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मर प्रोफ़ेसर! सममते हूँ 


जाक्रथन 


कुछ समय पहले की वात है । 

युरोप के एक प्रमुख साहित्यिक एक सम्पन्न अ्रमरीकन व्यापारी से 
मिलने गए। वे थोड़ी देर इधर उधर की बातें करते रहे श्रौर फिर 
साहित्य चर्चा आरम्म कर दी। व्यापारी कुछ देर तक तो शान्ति 
पूर्वक उनकी उत्साहपूर्ण विवेचना सुनता रद्दा तत्पश्चात्‌ उनसे कहा-- 
“रद्द | श्राप साहित्यिक हैं, में श्रपनी पत्नी को चुलाता हूँ । वे यह 
सब जानती हैं; श्राप उनसे वार्तालाप करें ।? 


आधुनिक समाज चाहे वह युरोपीय हो अथवा भारतोय धन,. 
ऐडबर्य तथा शक्ति का पुजारी द्वो रद्या है। व्यापार ने मनुष्य को 
, *सल्ोलुप तथा राजनीति ने मनुष्य को ऐश्चर्य प्रेमी बना दिव्य है | 
:> तथा ऐश्वयं की खोज में मनुष्य वावला होकर देश विदेश भ्रमण 
कर रहा दे और इसी मृगतृष्णा में युद्ध तथा विद्रोह की अ्रग्नि 
भड़काता जाता हैं। उसने श्रपनी सारी मानसिक तथा शारीरिक 
शक्ति धन और ऐश्वर्य के उपाजन में लगा दिया है| कवि वढ्‌ सवर्थ 
फे अ्रनुसार हमने अपने को सांसारिक लाभ में व्यस्त कर हृदय- 
दीन बना लिया दे। इसी छृदय-द्वीन मनुष्य को पुनर्जीवन देने के- 
लिए कवियों ने काव्य की सृष्टि की है। 


इसके साथ साथ यह भी सच है कि मुनुष्य केबल रोटी के बल 


'पर ही जीवित नहीं रह सकता । "उसके शरीर को रोटी की आवश्यकता 


तो अवश्य है परन्तु शरीर तो उसका आधा भाग है। उसके 
हृदय और मस्तिष्क का पोपण भी उतना ही आवश्यक है। इसी 
आवश्यकता को पूरी करने के लिए कवियों ने काव्य का निर्माण 
किया है | 

जीवन के पहले भाग में, यदि हम तक से देखें तो हमारे पास 
आनन्द प्रासि के अनेक साधन हैं। हमारी शारीरिक शक्तियाँ उस 
समय खेल कूद, भ्रमण तथा अन्य विययों में लगी रहती हैं। परन्तु 
जीवन के चोथेपन में जब हमारी शारीरिक शक्ति ज्षीण होने 
लगती हूँ, जब हम अपने जीवन की असफलताओों की विवेचना से 
दुखी होते रहते हैं ओर जब हम सासांरिक कार्यो' से विरक्त हो अपने 
जीवन को शूत्य से भरा हुआ समभने लगते हैं, उस समय के लिए 
कवियों ने काव्य की रचना करके हरे सूने जीवन को फिर से 
गफुल्लित करने का प्रयास किया है। दुशः्ख तथा शोक, विरह तथा 
वेदना, भय तथा मृत्यु, रोग तथा निराशा, जब हमारे जीवन को घेर 
लेते हैं तो हम निरुषाय होकर केवल आँसू बहा सकते हैं। इसी 
डुःखी जीवन को सांत्वना प्रदान करने के लिए कल्ञाकारों ने काव्य 
की सुखद रचना की है | परन्तु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकत्षता कि 
हमारे सुखी तथा ऐश्वयंपूर्ण जीवन में काव्य की आवश्यकता नहीं | 
हमारे सुद्ची जोवन को भी काव्य को उतनी ही आवश्यकता 


:7ती है। 
रे 


/ 


अपने सुख में हम स्वार्थी हैं. अपने स्वार्थ साधन में हम क्र ई 
तथा अपनी क्रूरता में हम अपनी मानवता खो देते ह६ैं। और इसी 
मानवता को तथा इसके अन्य लक्षणों को जाग्रत रखने के लिए काव्य 
प्रयत्नशील रहता है | 
काव्य हमारे अवकाश की शान्ति तथा हमारे व्यस्त जीवन की 
प्रफूल्लता है | 
जब हम काव्य को इतना दायित्वपूर्ण समभते है तो हमें काव्य 
के गुण तथा दोप दोनों से परिचित होना चांहिए। इस शान से हम 
काव्य की महत्ता को समझ कर उससे प्रभावित हो सकते हैं। 
आधुनिक समय में कवि, काब्य तथा कविता की कमी नहीं | 
काञआ्याकाश में अनेक तारे मिन्नमिला रहे हैँ और हमें इस समय 
कोई ऐसा साधन चाहिए जो हमें इन नक्लत्रों के ज्योति को मात्रा 
बतला सके; हमें उतके हृदव तक ले जा सके ओर हमें काव्य निर्माण 
के जटिल तथा अस्पष्ट परादन्डियों पर राह दिखा सके। प्रस्तुत 
पुस्तक इसो का प्रतात है। इस पुस्तक में कोई मोलिकता नहीं हैं। 
यह केवल कुझु विस्क्त पुस्तकों में उल्निखित नियमों तथा काव्य 
लक्षणों को दिन्दी मात्रा में तथा सरज्न रूप में प्रस्तुत करने का 
प्रयाप्त मात्र है | ह 
कदाचित्‌ हिन्दो ऐसे वित्य को पुस्तक नहीं है जिसमें 
अंग्रेज़ी कत्ाकाएँं के काव्य सिद्वान्तों का सरज्ञ निहुवण हो। शायद 
:इस दृष्टि से इसमें कुछु मीलिकता हो । 
एस० पी० खजन्नी 
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कवि-धर्म--काठप के उद्देश्य श्रथया कग्रि-धर्म पर प्राचीन काल 
से लेकर श्रव तक समालोचयो तथा श्रेष्ठ कवियों ने प्रपने श्रपने 
मत प्रकट किए हि) उनके विचार्स में साधारंगतयः विभिज्नता 


ल ॒ 


रटों £। परत कयि धर्म के कुछ नियमों पर वे एक मत भी 


वास्तव मे अग्रता समालोचकों ने पहले पद्ल ओऔक 
समालोचकों की विचार घारा को श्रपनाया श्रॉँ श्रनुसार 


+्-॒ 


वे कात्य के गुग दोप फा निशय करते रएे । क्रमशः अंग्रेज़ी 
कलाकारों ने कुछ मीलिक नियम भी बनाए। परन्तु शन मौलिक 
नियमों के पीछे ग्रीक समालोच्कों के श्रालोचना-सूत्र की छाया 
अबदय प्रतीत द्वोतो है | 

अंग्रेज़ी समालोचना साद्दित्य का श्आारम्भ श्ररस्तू श्रथवा 
रिस्टॉटिल की पुस्तक 'पोयेटिक्स” से होता है। श्ररस्त ने 
अपना पुस्तक में कुछ काव्य लक्षणों का उल्लेख क्रिया श्रीर इस 
उल्लेख में उन्होंने कुछ नियम गिनाए। उनकी धारणा 
यह थी कि कबि की कला श्रनुकरण मात्र की कला है। 
उदाहरण के लिए कवि सर्यादय की लालिमा, सूर्यास्त व 


के 


[ १६ ] 
नीलिमा, चन्द्रिका की छुया, जल का प्रवाह, पर्वत की चोटी 
पर बादलों का हिंडाला तथा प्रथ्वी पर ऋतुनुसार ग्रोष्म तथा 
बसन्त का बिकास और क्षय देखता है। इस प्रकृति दशन का 
चित्र खींचना उसका ध्येय है। अपने शब्दों के प्रयोग से वह 
सम्पृर्गा प्रकृति का चित्र अ्रपर्ना रचना में देता है। उसकी रचना 
मार्नो-प्रकृति के बथरथ हृदयों का -प्रतिविम्ध मात्र"्हे | “इसपरेयना 
में उसका अनुकरण कला-का.प्रग्नोग है जिरसे हमें प्रकृति का 
दर्शन शज्त्रों द्वारा हुआ | हुसके अतिरिक्त ,उत्होंने., कबि-धम में 


भाव्य घस्नाओश्ों के. विवरण का-,नियम-..भो अस्तुत किया 
रे सी लक्षग 


हि ५ 


पर काव्य को दर्शनात्मक तथा महत्वपूर्ण 
यनलाया । 


० ००. नयी »£ 


ड़ न 


ऊ 


, + सर क्िलिप सेंडनों ने ग्रीक आलोचकों, के. अनुसार 
_ काब्यकला को ईश्चर-प्रदत्तु घोषित किया और .उस कला के पोषण 

में श्रस्थास तथा अनुकरण की आबश्यकता ,प्रद्श्ित की। 
नेशब्चात .कबि-बर्म के एक अत्यन्त ब्िवादयस्त....निम्रम का 
विवेचन अनेक कवियों ने मनोंनुकल- किया ।, कुछ... समालोचकों 
ने कविन्धर्म, ओनन्‍्दा प्रदान रखा, दसरों ने “उपदेश 
पदागा आर नोसरे बरगं ने शन दोनों नियमों का मिश्रण 
कूर यदि. 


धरम में आनन्द तथा उपदेश दोनों का संबंध 


डूलन ८६ 


सादा किया । अनेक का ः वे तथा समालाचकों ने अपने शझपसे 
ह सक्ष के दस पर प्रकट किए हैं। यदि हम समस्त 


न रा ब्क 3३७ ७ हर 
लाए पे वियारी का विधयन 


का दोनों के प्रमागों का अध्ययन 


हज 


0. ॥ 


बर के पलट $ [भ॥ है. 47५४०. ६, ३23 १ ०5७ 
करे हि बन में हैलो निभिंय पर पहिचेंगे कि पंमिं-पम में 


खिननदा सभी डिपदिशा पिनों ही! को ध्रीकपपे परनी अन्यक्त 


ध्क्दासिः ु [व शव सर * 2७ कर फ्् रब १४. » 
ली आम 22788 

पामशा: प्रमदा फावियां से खारन का की च्याख्या स्थवय 

 आट + 530७: ४ पता या 

नम ने मे नियमों तथा लक्ष्गों * 


॥' कट है फॉसियों' ने कमि-धम 
पक मेंशयाान किया हैं ९९ दस कर्मियों ये वरसि-धम' की विवचनसा 

कने हैं किले हाल 5 के ह#णओ 
“#कीफ्रान्य कला प्यनुकस्णः कला जो -संभाषिक बघटवाधों 
कर कंशउल्मेस पैरी है| * "5४ महल. सहज ४" 


“काव्य कला इश्वर-प्रदत्त है परन्‍त अनुकरण तथा '्रभ्यास 
से श्तका पोपण होते है|. की 
३-्मसमं आनन्द तथा उपदेश दोनों का यथेष्ट, अव्यक्त तथा 
“० शकिपंक 'सैमिश्रण होनो चाहिये और इसके विपये 
उपयोगी तथा गीरवप्रण होने चाहिए |. '' ' 


2** ] ७३ ० १९ 4४ के ) 


४--काव्य. फला का ध्येय, मानव हृदय तथा मस्तिष्क को 
परिफ़त तथा परिंगाजित करना है। उतका उद्देश्य 
आदश जीवन यापन क्रे,नियम्मों.का निरूपण है..।, : 

#-मकवि-र्म;//निर्मोणु * करना “ है * और' इस “निर्माण में 

"भा: अहुकरण का! कोई महतवपूर:स्थाम नहीं।।बज लिलल * 


*्रण 
हर 


[ एैं८ ॥ 

६--काव्य कला मनुष्य को आत्मिक आनन्द अदान करती हैं 
तथा असाधारण रूप से प्रफुल्लित करती है । 

७--काव्य कला सत्य तथा यथार्थ का आकर्षक ग्रतिविम्ब 
प्रस्तुत करती है । | 

८--क्ाव्य कला की आण कल्पना है जो वस्तुओं का निर्माण 
कर उन्हें साकार बनाती है। 

९ --यह कला अपने अभाव में सावभौम तथा कल्पना अत्तार 
से अत्यन्त व्यापक होती है। 

१० - कवि को अपना जीवन सुन्दर, प्रवित्र, तथा आदरां- 
पुर्ण रखना चाहिए अथवा उसका जीवन एक सुन्दर यौत 
की प्रविमा होना चाद्विए । 

कवि धर्म पर स्वयं कवियों के वक्तव्य दम अस्तुत करेंगे जिसके 
झाधार पर हमने उपरोक्त नियमों का उत्लेख किया हे) 


[ ह६:.] 
चलपार संभव होगी । इस कारभ से काव्य प्रभिक् दाशनिझना 
से मछ तथा मदत्यपृग्य होता है। इतिहास हमें फेघन एक हैं युग 
का पर्चिय देता है परन्तु फाच्य की दी हुई व्याख्या सावभीम 
होती है । 
कायि यो संप्ठता उसकी खनुझरण फला पर निभर ई£; 
जितनी ही. ग्रधिक उसमें पश्रनुफरण फला की प्रपिकता दोंगी 
उतना दी बद कवि भ्रष्ट होगा? | 
सर फलिप सिडनी--/प्रार्चीन विद्वानों छा कपने है कि काव्य कला 
देदवरीर देन है। यद मनुष्य फे प्रयत्न से परे है। झन्‍्य फलाओं 
ठया मान विशेष का उपाजन तो मनुप्य अपने प्रथवा से कर 
सकता है परन्तु काव्य कला स्वयंगमत ८ । इसीलिए कहा गया 
कि कि जन्म लेते हू बनाए नहों जाते। परनत यह भी 
सच है कि जिस प्रकार उबर से उबर धरनी को खाद की 
आवश्यकता रहता है उसा प्रकार श्रच्छे से श्रच्छे कवियों की 
भी प्रतिभा का विकास अभ्यास तथा श्रतुकरण से होता है? |९ 
डब्ह्यू ० बेंब--“आदश्श काब्य में आनन्द तथा उपदेश दोनों का ऐसा 
आ्राकर्पक सम्मिश्नण रहता दे कि पाठकों को पड़ते समय दोनों का 
अनुभव द्ोता दे। कवि चादे किसी भी घटना का बर्णन अथवा 
कल्पना करे उसकी रचना पर सत्य की छाया होनी चाहिए 


६--अरर्त - पोयेटिक्स? 
२-- सर छिलिप सिंदनो--- एन एपॉलोजी फॉर पेयेद्री! 


[ २७ | 
आओए-इुसके-साम् होक्पाथ उसमेंडक्ानत्द वक़ाआद़िश को, कुशेम्ट 
7 मील ड्ोनी चाहिए. आनन्द के लिए, भी चाहे जिस किसो 
गति भीछीझना-की जा उससे उद्देश। होना आवक है । 
चॉमर की कविता में इस तथ्य का रुफल उदाइरण मिलता: | 
: शाज्ञद्न ही कित्तीः अन्‍्प>-कवि नेः>ख्पते-<जतदेशों के:क्ाय साथ 
ई ईवना>झलिक झानकछछप्रत्यज/किता हक: उपदेश की आोदु मे 
आनन्द तथा आनन्द प्रदान केशआ्लीयओ ,डम्नदेश क़दालितू हा 
“क्रिसी:कषिने :इलज3, सफ़लक्ासफे- जिक़ा ही । फइत, फल की, 
स्मेट्री उद्ले़व दाना: लएदिए:। उयालीस कृव्यों (में, -ाचाहेड कुस्ियों 
पको. उद्दोडय, पुष्य कस; के आना प्रदान: ही; रहा, दे ,ज॒एन्त 
“ठपवेश: का/वाज़- उन्दोंने;अझक्नतों :ल्लेलिजे छोड़ी हक में 
४ भी; नदेब रखा देँ;। ग्रान्ता-द्रन्होंनेः स्पपक रूफ़ सेंलड्रपकेश दिए 


््च् 


सवा मनुष्य के, दोषों ओर परापाचरुणों के-आरिज्:-रूप:देकर आपने 
कर उदय का प््पर्सति क्कीः नै उन्नदह्लल क्रवियों जेडज्स पती:अआूलेक लेंद 
बातनामय 7 तथा: जिप्राक्त उन्ननाझोंए में 7 सह :ध्याजग खा]; दे 


ह 


क्ष- परापाचरग्: सलुस्त £+ न-दकर, उम्चस क्षिर्क्ति एक 
नाव -नय :5 हर कह, 


। सम ८ २ काटा आफ्रफतार हककाए 
डह्गु० वेब किवि-शम: की. व्याद्रया,-करते, हुए /लेटिल, भरा 


'कत्र हम ने कहा छ क्ि-क्वि, बालकों, को..सुरल कोर झड़ 
फि 

भाया को रोचक बनाकर उनका ऐसा उपदेश देता. है जिससे _ 
. हर पिस्टाीमि। - फरार 


ह.+ पाक 9 दी न 


4 -व्कु०- मय 5 एस शिसकोस आँव हंगलिश- फ्रेजेट्री ट 


[ २१४ |] 
छोध, देव ओर बुरे'तथा नीच कार्मो/ से टेट कर थे आ्रोदश 
पजीवन अपनाएँ |: निर्घनों तथा दुखियों “फो बह सम्ताय ओर 


पु 


आ्वाननदेकरा सुली बनाता है घोर ऐसे कमियां की 


ब्ध 


| £] मनुष्य के 'लिए इससे 
छि.काब्य, उन श्च्छे कारों की; 
छ्लोटप्रावश्ख/ करे घोर, :मणित कार्यो: से- ओम शासन हरा दूर 


रचनाएँ सगदनीय आर धंष्द हो 
शः 


प्र पडा 5 20 पका त 90 5-5 हु 


ज्ज+ 


हर 
दिस दे मर क्रव्य प्फूसगीरव शसीरमें “है. कि - उसका: प्रयोग 
४निकृ कया: बरहुपयागाी,मिपयरे- फे लिए;।न। दोकर मनुष्य को 
असक्ष सत्य परिष्द्धत करने।फे किए हो 4 ९ फाउंप,न कसियों। का।चह 
"वीयलन्ड्द्धाजक चक़ब्य नीपी फानों दादागमनुफ्ता सके गस्तिप्क को 
प्रडइनत करता; है [४ " 4 


(् | पु गे (११ ( « रह *॥ ++ 5५ ब्प | 


| 


जा० पटऱेशद्ृम:क्ः४ विस प्रकाएई इवर शृत्यो से” शंसार की' सृष्टि करता 
/कितेसी प्रकार कि अपने भर्तिप्फ से 7 काध्य, बरस और श्र का 
7 निर्माण:करा है | बह-अंमुवार्दक केंस्समान किये वॉर्शधरस्ते' या 
7वकियेशोर आदर्शाका अतुकरणनएी करती । इसी कार्रण श्रर्मुवेदिक 
धकन्रि।नःकटला क्र/केवल' पंथ-लेखक किदे ! जाते हैं ।'कंति *फेंवल 
फुमीनअंशः में श्रमुकत्तीकदे' जा।शकते हैं:कि वे सत्य और।पंधार्थ 
स्कि पीक्ेछिपे हुए/सजीकंओआंनन्द का चित्रण फेर सकते हैं [इस 
जयााशक्षायोसिगाओं: 7 डी कक, झड़ * कंय | 
१--डब्ह्यू ० वेब--बही? 
२--जो ० परटेनहम---“श्रॉर्ट आँव इंगेलिश पेयिज़ी? ” हे - 


[ रर ] 


दृष्टि से वे निर्माणकर्ता तथा अनुकर्ता दोनों ही. हैं।' 
किन्तु. उनकी निर्माणकला एक ईश्वरीय देन है। इसका 
विकास या तो स्वयं अथवा निरीक्षण और अनुभव से हो 
होता है |”? 


लॉड वेकन-- “मनुष्य को आत्मिक आनन्द देने में संसार की वस्तुएं 
विफल रहती हैँ, इसका कारण है आत्मा की श्रेष्ठता तथा संसार 
की निकृप्यता । इसी श्रेष्ठ आत्मा को काव्य आनन्द की छाया 
प्रदान करने का प्रयत्त करता है| इतिहास की सच्ची घटनाओं: 
में हम न तो साधुता की विजय देखते हैँ और न असाघुता की 
द्वार पाते हैं इसीलिए कवि अपनी काव्य शक्ति से ऐसी घटनाओं 
का उल्लेख हमारे सन्मुख करते ईँ जिससे हमारी आत्मा सम्पुष्ट 
होती है और हमारे,मन को श्रानन्द मिलता है। फिर यह भी सही 
है. कि इतिहास का वर्णन साधारण, अरोचक तथा समरुप होने के 
कारण हमें आश्य नहीं होता; परन्तु काव्य की व्याख्या काल्पनिक, 
असाधारण तथा आनन्ददायिनी द्योती है | यह. प्रमाणित. है. कि 
काव्य, नेत्िक शिक्षा तथा मानवता,और आनन्द का सामंजस्य 
प्रस्तुत करता ६। ग्राच्रीन काल से ही काव्य प्रतिभा, ईश्वरीय. देन 
मानी गई ह क्योंकि इससे हमारे आत्मा उन्नत तथा, गौरवपूर्ण- 
इक है। मनुप्य के जीवन को, परिप्कृत तथा ग्रफत्लित करने 
की शाक्त के साथ साथ इसमें संगीत को बथेप्ट मात्रा होने के 


का पटनरमझ 
के 


8० पदनहुम--- बट! 


[ २३ ] 

कारण इसका प्रभाव उस समय भी था जब मनुष्य असभ्य और 
बर्बरता का पुजारी था ।”* 

बेन्‌ जॉनसन-- “कवि में प्रचुर रूप में स्वाभाविक ग्रतिभा होनी 
चाहिए. और अपनी कला से उसे इस प्रतिभा का प्रसार 
करना चाहिए। कवि अपन देवी तन्‍्मयता के कारण ही 
असाधारण तथा ईश्वरीय अनुभूतियों को प्रकट करता ह ; परन्तु 
उसकी कला को सतत अभ्यास को आवश्यकता है। यदि उसमें 
श्रेष्ठ कलाकारों की प्रतिभा शीघ्र नहीं विदित द्ोती तो उसे 
चिन्तन और अ्रम्यास से विमुख म होकर प्रयक्षशील रहना 
चाहिए क्योंकि साल दो साल में उसे वांच्छत फल श्रवृश्य मिल 
जायगा | 


साधारण पद्म लिखने वाले थोड़े ही समय में श्रन्नेक छुन्द 
लिखकर पुस्तक पूरी कर सकते हैं परन्ठु कवि श्र पद्म लेखक में 
बढ़ा अन्तर है। लैटिन भाषा के कवि वर्जिल के विषय में कहा 
जाता है कि वे सवेरे बैठकर श्रनेक कविताएँ रच डालंते थे परन्तु 
संन्थ्या तक उनकी संख्या बहुत कम रह जाती थी | इसी तरह 
यूनानी कवि यूरिपाइडीज़ भी काव्य रचना करते थे। कहा जाता 
है कि एक दिन यूरिपाइडीज़ ने कहा कि मैंने आज तीन 
कविताएं लिखीं । इसे सुनकर एक दूसरे कवि ऐलसेस्टिस ने कहा 
कि मैं इतनी देर में तो सैकड़ों कविताएँ लिख सकता, हूँ । इस पर 





१-- लॉड वेकन--एडवान्समें न्‍ट आँव लंनि गः 


[ १४ ] 
#मरिवाइंडज़ ने उत्तरों दिवा-":“बह ते! ठोक . है। परे “अन्तर 
केवल इतना हो होगा कि तुम्हारों कविताएँ शायद तीन दिने तक 
“पुल जीवित नरेह पाएगी परन्तु मेरा संदा जीवित रहेंगी। 


जे ७. ७ ॥हछ ६ क्र ) 39७. शशि!" )॥. आकर 


हे प्रत्येक कवि मं ऐसी अनुकरण कला होर्न जाहिए, जिससे 
वह दूसरे कवियों की कादग्र बुस्‍्तू को लेकर उनकी आदश छाया 


उपस्थित कर सके | यह छाया इतनी स्वाभाविक होनी चाहिए 
कि जिसे देख कर , हम मृत्न च॒स्तु का अम हो जाय |. कति की 
अपनी ,पबत्ति, अभ्यास, अनुकरण तथा अध्ययन से अपनी कला 
की प्रस्कृड्ित करना चाहिए और कवि का श्रेष्ठता इसा म॑ है कि 
बड़ अपनी कला से हमारे मन तथा हमारी हि भावनाओं ह कौ 
उत्तजित करता रहे |? रा 


मै ५६ % हा ३१ ७ [/£०|६ 
चंधन-- “काव्य का प्रथम उद्द श्य जीवन याप॑न के आदश 
० >४४७ भ. 907 07 ॥७ ७ ऑफि | ॥#तेरगी: 


५५० 5१ 
नियर्मा का निरूपण है | ३ 
क्र 6“>भी ८6 छत ः 876 किक £ मे चेन 


रु ८! 


तर 


हल 


- 4" 


वेने :फनिसन ->फव्िस अनुक्र्ता- कक्ा> निर्मणकरार्ता !' इसलिए कहा 

गति, हे कि बह केबल सथनचनाः जलकर स्कथा ध्वस्त का ज़िर्माण 
झा है ओर: सत्य क्ा&प्रव्निक्तिम्ब)उप्रस्थित-करता है॥,व्स्त 
ही खाट हफ्रेकविता की आत्फड़े ॥पपरन्त बह भी-आवश्यक 
सर किलिलियकी के बल,एक मण ख़ज़ा ही । कात्यःकंही:ज़ोय 


लय की अं टक | 7[2/74:? 4< मं $ उठफकऋए ३ हु 


डिसकवरीज़? 
२० येन्‌ जॉनसन >ह्विसऋचरीज्ा ८ 


। ॥*0 ५ 750 
4 


2---चेन जॉनसन 


8 है. ५ मु 
2 -ाध्कीड कट कफ न 


[ उ्छ | 


क्तीए आकी:-केव्नल एक संक्ति ्अथवाकऊ पद्मजहीओले काव्य हो 
सकता है। ० ५ कफट 


प््ल्क्व्ट 


कर्भी 'शहाका््य बेंवल।चनिर्माश' की एके शैलों विशेष हैँ] इसका 

“६ हमारी अवीवस्थों की उपदेश तथा बृद्धार्विध्था को %नम्द देता 

| वह हमारे सौंभाग्य कीं अ्रर्मिवण: दुर्भोग्तरि'कों सान्स्चिना और 

67 हमारे घरेलू जविन की ऑंतनन्द तैथां हमारे प्रम॑ंण को रंजकंता 

5 ए'प्रदोन करता हे । चबुद्धिमार्नतथा ज्षिनी पुरुषों की £प्टि मे काव्य 

अभ्| हमारे ऑवधार-विचार कॉ'स्वार्मो” हें तथा हमें पैमोनिरण में 
9 रपूर्णतव/अनुरंक्त रखता हैँ|7शप्त की . रा 


हि. कीपरएश मा शिखर खा. पिमन । सडई े लीक बाएं, दिऊ 


विलियम शेक्लरवियुर-: “कवि की ,तत्सय,आँखें,पुश्वी .ये.व्थाकाश 


0 दिस कतयजा।ह 


कटपना अपारोचत वस्तुओं का न्िमाशु कर्ता, जाता ह-क्राव का 
लेखनी उनकी रूप रेखा चित्रित करती रहती, हे--वह इन्हीं 


छह च्णत्‌ 


>> 5ऊा भर २५ 


/ /भंतसिक बुंदबुदों की साकार बनाकर, उन्हें प्रतिष्ठित कर, उनका 
दर ७ शक जागो, "नशा 
कम जीम-करेएण करता चलती है।' 


2. है बनद्ापणे प्रच्या गजादी ६5. एर।एा कगइाहए& 


पागल, प्रेमी तथा कवि कल्पना से ही समन्वित ईं [25 
जॉन मिल्टन--“गौरवपूर्ण काव्य रचना करने के लिए यह झ्रावश्यक 


५ 
पका 0 72 740% * 


के हक 2 


ई- वैन, जॉनउनु कु डिसकुसुह) हा 
हे २ 
२-- विलियम ,शेक्सपियुर-द मिड्समतू. नाइट्म दरीम! 


[ रद ] 

है कि कवि का जीवन स्वयं एक सुन्दर कविता की पतिमा 
स्वरूप हो |” 

सर डक्ह्यू० डेवने न्ट--“भूतकाल का यथार्थ वर्णन इतिहास लेखकों 
का आदश है; परन्तु कार्यात्मक सत्य का सजोव विवेचन कवियों 
का ध्येय है । काव्य की आत्मा सांसारिक पदार्थों में रह कर 
मानव के मस्तिष्क में निवास करती है |?* 

टी० शैडवे ल-- “मेरे विचार में वह कवि जो आनन्द और उपदेश 
दोनों प्रदान सन कर केवल आनन्द देना हो अपना उद्द श्य 
समझता दे केवल एक सारंगो बजाने वाले अथवा नर्तक 
के समान दे जे हमारे मन को हो ग्रसन्न करता है 
ओर हमारा बुद्धि को परिष्कृत नहीं करता | कवि को आनन्द ते 
अवश्य प्रदान करना चाहिए परन्तु उसे ऐसा काव्य भी स्चना 


चाहिए जिसे पढ़कर सुन्दर सदभावों करी ओर आकर्पण और पाप 
तथा दुविचार से घृणा हो [7३ 


सर दब्तयू० टे।खिल्र--काब्य एक नवजात शिशु के समान है 
जिसका देन्थमाल सावथानों से करनी चाहिए | तन्मयता, 


अभ्यास, पास्श्रम तथा शिक्षा द्वारा उसका विकास कराना कवि 


हा तम हे | 
हे 
2- जॉन मिस्डन 
कै के, स््प य ड्न 4 
४ इ्च्यू 6 टवनन्द --भश्रफस ड गाँस्टीयट 


प्श ई प्रपः शी ] 
बे व्रफस टू दि ग्रमस्लस्टिस? 
5 


[ २७ ] 


फत्रि को कन्ता में कल्पना तथा चयन-शक्ति की ऐसी क्षमता 
होनी चाहिए जिससे कि संसार के श्रनेक छिपे हुए तथा श्रव्यक्त 
दृध्यों की यथाग छाया मिल सके । उसमें श्रस्वेबण शक्ति, सजीव 


पु 


बुद्धि, शान तथा | ना श्रनिधाय है। कवि को कला श्रीर 
ज्ञीवन दोनों का सम्पूण अनुभव होना चाहिए | ??' 


सैमुएल जॉन्तन- (१) काव्य में उपदेश स्पष्ट न होकर श्रव्यक्त 
होना चाहिए । 
(२) कबि देश काल के परिबरतनशोल वस्तुओं से विसक्त 

हो अक्षय तथा सावलीकिक भावनाओं का विवेचन करता है ॥?* 

विलियेम बर्ढ सर्ध--/जीबवन को केबल यथार्थ भावनाश्रों का 
निरूपगण काव्य नहों, परन्ठु इस निरूपण के साथ साथ भावनाश्रों 
का परिष्कार तथा अक्षय प्रकृति का जीवन से सजीव सामंजस्य 
ही श्रेप्ठ काव्य है |? १ 

विलियम वर्ड सवथ--कवि अपनी कविता से मानव वर्ग को 
संम्बोधित करता है। उसमें भावों से प्रभावित होने की शक्ति, 
कंदणा, मानव-द्ददय ज्ञान तथा एक व्यापक आत्मा होती है। 
चह अपने विचार तरंगों में आनन्दित रदता है शरीर स्वयं चिन्तन 
में तब्लीन होकर उस व्यापक्र शक्ति का अनुभव करंता है जिस 
१--सर डब्ह्यू० टेम्पिल--“ओॉँव पोयेट्री? 
२--सैमुएल नॉनसन---“लाइब्ज्न”? 
इ--वि० वर्ड सवर्ध--“लेटर द् जॉन विलसन” 


 ड्िण | 


+#5शक्ति का अंहा/छससे भीननिदिक्त-है ।साश्रारण-मनुए्यों के विपरीत 
आऊएसलरमे-अनुभक-तथा-झ्भिव्यक्ति की शक्तिःअखिकश हनी है: 
बि०: वडंसवर्थन+ सा नवःहदयन्तथाउ्वांह्य."सुंसार :के समझपक की क्रिया 
::8. आधा ग्रतिक्रिया पर कन्मि>ब्रिन्नारपूबक़ सुख दुख क्रे>मिश्नित क्षणों 
का चिन्तने' करता/है १ उसी-८चिन्तानू+ से उत्था। अपनी: व्यापक 
ही रझहानुभूतिः द्वाता वह “एक अलोकिक आनन्द? “का प्रसीर 
करता है |”? ९ है 
समुएल् टेलरःकोल॑रिजम_+ श्रार्दशफ्रकि' वही। है जे। मनुप्य की 
सम्पूण आत्मा की उत्तेजित" तथा #रविकेसित करे | उसके स्वभाव 
४ क्रिल्नन्य; गुग्ातथा इसी ख़िकसितः;आत्मा; में सामंजस्म:अस्तर 


कश्ना: उसका: प्रधानः काझे' हं।। -६॥ । 3558) 


ै 705. 'जावन केसबसे गौरवपूर्ण, ग्रफुल्लित तथा ओनभ्ददायक 
स्थला अथवा गुणों का बणन कवि का' श्रेष्ठ धर्म- है.११३६ 

पी ०,ब्री० शे, ली--- 'कव्रि- केवल: भाषा, ; संगीत, नत्य]:प्रस्तर-केला 

मुत्तकल्ा तथा. जिन्रकला .के हो, निर्माणकर्त्ता नहीं; «वे; संसार 

ल्‍7 सामाज़िक निमर्मो, तथा हन्नतत्ता, और जीवन. के भ्रन्यु-क़लाओं 

' पं भी ,निर्माणक््ता हैं.।,.झत्य श॒गगों में ,ज्ले संसार. के शासत्रकार 

७. थीा,भविष्यवुक्ता, के नाज्त से संम्बोधित हुए है ॥ कवि;वास्तव 
में इन दानों गुणा से आभूषित रहता है । 





हक, शु 
१-वि० बट सवध--“प्रफ़स 2१ 
सह [?? 


+/2;7.47 


हे फल ० लहर 
**6५.]: ट्र 75475 


न 


६०-कालारज-- बायोग्रकिया लिट्ररिया) 


2 
काब्य कला के दो अंग हैं। एक से शान, शक्ति तथा 
आनन्द का प्रसार तथा दूसरे से मानव-हृदय में सीन्दर्य तथा 
गोरव की संगीतपृर्ण श्रभिव्यंजना दोतों है । 
काव्य कला बास्तव में ईश्यरीय देन है। श्रेष्ठ तथा 


& न्पु 6० ४! ५ ५ 
उत्कल्य जावचन के सवश्षप्द आनन्दपृण ज्षुगां का संग्रह 


है] 





१--शे ली--“ए डिफ़ेन्स आ्रॉँव पोयेट्री”? 
र्‌ 


2 
काब्य कला के दो अंग हैं। एक से शान, शक्ति तथा 
आनन्द का प्रसार तथा दूसरे से मानव-हृदय में सीन्दर्य तथा 
गोरव की संगीतपृर्ण श्रभिव्यंजना दोतों है । 
काव्य कला बास्तव में ईश्यरीय देन है। श्रेष्ठ तथा 


& न्पु 6० ४! ५ ५ 
उत्कल्य जावचन के सवश्षप्द आनन्दपृण ज्षुगां का संग्रह 


है] 





१--शे ली--“ए डिफ़ेन्स आ्रॉँव पोयेट्री”? 
र्‌ 


दूसरा अध्याय 


दूसरा अध्याय 


हू 


काच्य को परिमापा-प्रस्येक देश के साहित्यकारों ने काव्य की परि- 
भावा निर्मिंस की है। नस परिमावाओं में छुछ अच्छी हैं, कुछ 
आकपक ई परन्तु उनमें कदानित ही कोई ऐसी परिभाषा हों 
जा कर प्रकार से सम्यूर्ग हो। इन परिभायाओं के बाहुल्य से 


पराठकलून्द घबरा उठते हैं और कात्य के बास्तविक तत्वों तक 
उनका पहुँचना दूभर हो जाता है । इसमें सन्देह नहीं कि कास्य की 
समृर्ण परिभाया देना दुष्कर ई क्योंकि जब हम प्रेम और जीवन 
की सम्पूर्ण परिमावा नहीं निमिल कर सके तो काव्य की परिभाषा 
कैसे घना सकते है जिसमे ये दोनों निहित हैं। 

परन्तु काव्य को परिभाषा निर्मित करने के विपरात हम 
उसके जल्क्षणों की ओर सरलता से संक्रेत कर उसकी रूप- रेखा 
अवद्य- , बना सकते हं। श्रेष्ठ काव्य के पढ़ने के उपरान्त 
हमारे दृदयू तथा मस्तिप्क पर कुछ विशेष प्रभाव पढ़ते हैँ और 
इन्हीं प्रभावी के विवेचन द्वारा हम काव्य के तत्वों को एकत्र कर 
उसकी करसो्टी तैयार कर सकते ह। इसी विवेचन के आधार पर 
हम कह सकते हैं कि काव्य--- 
7--एक फला है । 
२--यह मानव-अनुभवों से संबंधित है | हा 


हू 


काच्य को परिमापा-प्रस्येक देश के साहित्यकारों ने काव्य की परि- 
भावा निर्मिंस की है। नस परिमावाओं में छुछ अच्छी हैं, कुछ 
आकपक ई परन्तु उनमें कदानित ही कोई ऐसी परिभाषा हों 
जा कर प्रकार से सम्यूर्ग हो। इन परिभायाओं के बाहुल्य से 


पराठकलून्द घबरा उठते हैं और कात्य के बास्तविक तत्वों तक 
उनका पहुँचना दूभर हो जाता है । इसमें सन्देह नहीं कि कास्य की 
समृर्ण परिभाया देना दुष्कर ई क्योंकि जब हम प्रेम और जीवन 
की सम्पूर्ण परिमावा नहीं निमिल कर सके तो काव्य की परिभाषा 
कैसे घना सकते है जिसमे ये दोनों निहित हैं। 

परन्तु काव्य को परिभाषा निर्मित करने के विपरात हम 
उसके जल्क्षणों की ओर सरलता से संक्रेत कर उसकी रूप- रेखा 
अवद्य- , बना सकते हं। श्रेष्ठ काव्य के पढ़ने के उपरान्त 
हमारे दृदयू तथा मस्तिप्क पर कुछ विशेष प्रभाव पढ़ते हैँ और 
इन्हीं प्रभावी के विवेचन द्वारा हम काव्य के तत्वों को एकत्र कर 
उसकी करसो्टी तैयार कर सकते ह। इसी विवेचन के आधार पर 
हम कह सकते हैं कि काव्य--- 
7--एक फला है । 
२--यह मानव-अनुभवों से संबंधित है | हा 


्‌ 


काच्य को परिभाषपा-प्रस्येक देश के साहिस्यकारों ने काव्य की परि- 


माया निर्मित की है। इन परिभागाश्रों में कुछ अच्छी है, कुछ 
आकपक हैं परत उनमें कदालित्‌ ही कोई ऐसी परिभाषा हा 


जे कम प्रकार से सम्पूगो हों। इन परिभायाओं के वाहुल्य से 
पराठक-बुन्द घबरा उठते हैं और काव्य के वास्तविक तत्वों तक 
उनका पहुँचना दूभर हो जाता दे । इसमें सन्देह नहीं कि कात्य की 
सम्ृर्ण परिभावा देना दुष्कर दे क्योंकि जब हम प्रेम और जीवन 
की सम्पूस्य परिभावा नहीं निमिल कर सके तो काव्य की परिभाषा 
कस घना सकते ई जिसमें ये दोनों निदित हैं । 

, परन्तु काव्य की परिभाषा निर्मित करने के बिपरोत हम 
उसके लक्षणों की श्रोर सरलता से संकेत कर उसकी रूप-- रेखा 
अवश्य, बना सकते हैं। श्रेष्ठ काव्य के पढ़ने के उपरान्त 
हमारे दृदयू तथा मस्तिष्क पर कुछ विशेष प्रभाव पढ़ते है और 
झ्न्कीं प्रभावों के ब्िवेचन द्वारा हम काव्य के तत्वों को एकत्र कर 
उसकी कसीर्टी तयार कर सकते ह। इसी विवेचन के आधार पर 
हम कह सकते हैं कि काव्य--- 

--९क कला है । 
२-यह मानव-अनुभर्वों से संबंधित है । , 


2 


्‌ 


काच्य को परिभाषपा-प्रस्येक देश के साहिस्यकारों ने काव्य की परि- 


माया निर्मित की है। इन परिभागाश्रों में कुछ अच्छी है, कुछ 
आकपक हैं परत उनमें कदालित्‌ ही कोई ऐसी परिभाषा हा 


जे कम प्रकार से सम्पूगो हों। इन परिभायाओं के वाहुल्य से 
पराठक-बुन्द घबरा उठते हैं और काव्य के वास्तविक तत्वों तक 
उनका पहुँचना दूभर हो जाता दे । इसमें सन्देह नहीं कि कात्य की 
सम्ृर्ण परिभावा देना दुष्कर दे क्योंकि जब हम प्रेम और जीवन 
की सम्पूस्य परिभावा नहीं निमिल कर सके तो काव्य की परिभाषा 
कस घना सकते ई जिसमें ये दोनों निदित हैं । 

, परन्तु काव्य की परिभाषा निर्मित करने के बिपरोत हम 
उसके लक्षणों की श्रोर सरलता से संकेत कर उसकी रूप-- रेखा 
अवश्य, बना सकते हैं। श्रेष्ठ काव्य के पढ़ने के उपरान्त 
हमारे दृदयू तथा मस्तिष्क पर कुछ विशेष प्रभाव पढ़ते है और 
झ्न्कीं प्रभावों के ब्िवेचन द्वारा हम काव्य के तत्वों को एकत्र कर 
उसकी कसीर्टी तयार कर सकते ह। इसी विवेचन के आधार पर 
हम कह सकते हैं कि काव्य--- 

--९क कला है । 
२-यह मानव-अनुभर्वों से संबंधित है । , 


2 
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'.. अनुभवों को सदा के लिए आनन्ददायक रूप में प्रस्तुत कर सकते 
हैं। इसीलिए जब तक काव्य में भावाद्रंक तथा आनन्‍्दायिनी 
शक्ति- नहीं. होती उसे हम काव्य का स्थान देने से हिचकते हैं । 
/ .... यह कह जा सकता है कि काव्य के तस्वें में कला को गिनती 
. ” अनिवाय,: नहीं; क्योंकि यदि उसमें दूसरे और तत्व सम्पूर्णतय 
हैं तो कला उसमें स्वाभाविकतः है। परन्तु इसका निणय 
5... केवल एक ही तत्वं पर निर्भर है। क्या कवि की अभिव्यक्ति 
'.. ओनन्ददायोीं है ? चाहे कवि ने कोई भी नीरस अथवा बीभत्स 
|. प्रिप्रय चुना हो यदि उसकी अभिव्यक्ति से हमें आनन्द मिलता है 
. तो वह :अववेय काव्य है । कला यह आनन्द देने में प्रयक्षशोल 
: रहती है। ५ 
, किला का जीव से संबंध-कुछ साहित्यकारों का यह कथन 
५. ० हे कि कला किसी अनुभव विशेष से संबंधित नहीं है-- 
कला ते केवल कला ही के लिए द्वोती है | परन्तु संसार के श्रेष्ठ 
कवियों ने कला को मानव जीवन से संबंधित समझा है और 
इसी आधार पर काव्य रचना की है| इन कवियों के कथना- 
. नुसार कला का:अस्तित्व ही जीवन के लिए है| काव्य, ज वन 
हो आर्विभृत है, इसकी सत्ता जीवन ही से है और ज वन 
के लिए उसका प्रकाश है। मैथ्यू आरनब्ड का कथन है कि 
कवि की महिमा इसी में है कि वह जावन को स्पष्ट करता है ) 
उरुकी व्याख्या में हमें जीवन का आनन्द तथा उसकी उपयोगिता 
प्रकट होती है। * 


जे 


शा 


[- १४ ] 
३-ये अनुभव क्षणिक महल के न होकर स्थायी तथा” 
सावभौम द्वोते हैं । 
४--इन अनुभवों में सावोत्तादन को विशेष शक्ति होती है । 
५--ये अनुभव ऋत्पना से अनुरंजित होते हैं । 
६--इसकी. भाषा संगीतमय और सस्मवतः छन्द युक्त 
क्रोत्ती है | 
यह कहना अनुपयुक्त होगा कि जिस काव्य में उपरोक्त 
लक्षण नहीं बह काव्य नहीं हे, परन्तु श्रेष्ठ काव्य में ये लक्षण 
थोड़ा बहुत मात्रा में अवद्य मिलेंगे । 
वास्तव में काव्य एक कला हे 
हव्य और कला का संबंब--प्रागी मात्र में अपने अनुभवों के 
अ्रनित्यक्ति की उनन्‍्कद इच्छा होती है | इन साधारण लोगों के 


/ 


विपरीत कंबियों $ इसकी बड़ी लालसा रहती है क्यों कि वे सक्ष्म- 
दर्शों हाते हे और उनमें सौन्दर्यानुमव की अपूब शक्ति होती 
है | यदि उन्हें अपने अनुभवों की अभिव्यक्ति के साथन न होते 
यो थे मुझ रहने और उनके अनुभव हम तक नहीं पहुँच पाते । 
कला ही उसके लिए एक अपूर्व साथन दे जिसके माध्यम से 
पे अपने उसे अनुभवों की ब्यक्ष कर सकते ई लजिनभे आकर्षण 
वी शब्द्रि सदा के लिए होती है| 
पारतु खनुनव ती इस सदर लोग कर सकते £ ओर लतिस 
में कवि नहीं कहलाते | इसका कारण यह ई कि हमारे 
मर की शक्ति नहीं रहती और ने दम उन 


[ रे४ | 
' अनुभवों कौ सदा के लिए आनन्ददायक रूप में प्रस्तुत कर सकते 
है.। इसीलिए. जब तक काव्य में भावाद्रोक तथा आनन्‍्दायिनी 
शक्ति - नहीं. होती उसे हम काव्य का स्थान देने से हिचकते हैं। 
. यह कहा जा सकता है कि काव्य के तत्वों में कला को गिनती 
अनिवाय नहीं; क्योंकि: यदि उसमें दूसरे और तत्व सम्पूणतय 
हूं तो कला उसमे स्वाभाविकतः है। परन्तु इसका निणय 
केवल एक ही तत्वं पर निर्भर है। क्‍या कवि की अभिव्यक्ति 
आनन्ददायीं है ? चाहे कवि ने कोई भी नीरस अथवा बीसत्स 
: विप्रय चुना हो यदि उसकी अभिव्यक्ति से हमें आनन्द मिलता है 
तो बह-अवर्दय काव्य है | कला यह आनन्द देने में प्रयत्षशं।ल 
: रहती है। ४ 
ला का जीव से संबंध--कुछ साहित्यकारों का यह कथन 
' हँ.कि कला किसी अनुभव विशेष से संबंधित नहीं हे--- 
कला ता केवल कला दी के लिए होती ह। परन्तु संसार के श्रेष्ठ 
कवियों ने कल्ला को मानव जीवन से संबंधित समझा है और 
इसी आधार पर काव्य रचना की है| इन कवियों के कथना* 
, जुसार कला का अस्तित्व ही जीवन के लिए है | काब्य, ज वन 
से ही आरविभृत है, इसकी सत्ता जीवल ही से है ओर ज बन 
हो के लिए उसका प्रक्राश है। मैथ्यू आरनल्ड का कथन है कि 
कवि की महिमा इसी में हे कि वह जीवन को स्पष्ट करता है) 
उसकी व्याख्या में हमें जीवन का आनन्द तथा उसकी उपदोगिता 
प्रकट होती है। : 


पा 
9) 


[ 


इस परिमापा को दृष्टि 


] 


जड 


से अनेक कविताएँ काध्व का 
स्थान ने पा सकेगो। परन्तु काव्य की आत्मा कवितों में प्रके 
करना ते कवि को शक्ति पर निभर है। श्रेष्ठ वर्णनात्मक कविता 
में भी हम काव्य का प्रतिष्ठान देख सकते हैं। जिस कविता मं 
काव्य कां घाण है उसमें कवि का व्यक्तित्व है ओर नीवने के प्रति 
उसके भावों का स्पष्टीकरण मी है। 


श्रेष्ठ काव्य के लक्षण--प्राच्ीन कलाकारों के ग्रन्थों में एक विशेषता 


का 


यह है कि वे आधुनिक जान पंड़ते हैं। समय ने न ते उनको 
लाकप्रियता कम की और न उनकी महत्ता ही घटाई | जैसे वे 
अपने निर्माणकाल में लेकप्रिय थे वसे श्रब थी हैं। इरुका 
कारण यह है कि श्रेष्ठ काव्य में उन सावभीम मानव अनुमृतियों 
का समावेश रहता है जे समय की गति से न ते बदलते हैं 
ओर न महत्वद्ीन होते हैं। उनकी ले।कप्रियता अबध तथा 
नका महत्व स्थायी रहता है | कालिदास का मेघदूत, शेक्सपियर 
/ नाथ्क, तुला और सर के भजन और गीत आधुनिक काल 
में भा बंसा है आनन्द प्रदान करते हैं जैसा वे ग्राचीन काल में 
से थ। इसका कारण यही है क्लि उनमें मानव-अनुमूवियाँ 
सा कोटि को है जा हर समय ओर हर काल में एकरी और 
महत्वपूर्ण रहती है । ै 


ब्ग 


४ ७ | 


न 


् 


छ हर 


आर छुत्द--बहुनत से कलाकारों को काच्य के नाम से छुन्द-सुक्त 
यब्िता का आभास होता दे। अन्य साहित्यकार काव्य तथा छुन्द्‌ 
दाना शक्षत नहीं समभते | उनके विचार में काव्य रचना में 


[ ३० ] 


छुल्द का कोई अनिवा् स्थान नहीं £ । यह देखा भी गया ई 
कि बहुत से कवियों ने बिना छुन्द का सहारा लिए उच्नकोद्ि 


की काब्य स्वना की ८। इस शखनुमव से समालोचकों ने काव्य के 
वियय तथा काव्य के रूप पर मतभेद प्रकट किया है । 

कुद समालोचकों ने यहां तक कहां है कि छुत्दान 
कविता काब्य नहीं बेसन गथ-काब्य कहा ज्ञा सकता है। इसके 
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ब्रिपरीत अन्य समालाचकों ने कहा ई 
काब्य नहीं बरन्‌ पद्म दो सकती है। दस प्रकार गद्य-काब्य, 
पद्म श्रीर काव्य तीनों को अलग अलग श्रेणियाँ उन्होंने 
बना दी ई | 

यदि ध्यानयूधक देखा जाय ते काव्य तथा गद्य में विरोध 
नहीं है, विरेध दोना चाहिए काउव तथा पद्म में गद्य में। भी श्रेप्ठ 
कलाकार काब्य को आत्मा रख सकते हैं और जब उसमें काव्य 
की आत्मा श्आागई ते उसे हम काव्य के नाम से संम्बोधित कर 
सकते हैं। यदि पद्म में भो कोई कवि काव्य की प्राण प्रतिष्ठा 
कर दे तो यह सरलता से काव्य कद्ठा जा सकता है। इससे 
चह निप्कर्म मिकलता हे कि काव्य, रूप पर निर्भर न द्वोंकर 
आन्तरिक लक्षणों ह पर निर्भर है श्रोर यह आदन्‍्तरिक लक्षण 
ऋच्पना की मात्रा हैं। यदि गद्य में कल्पना की आनन्ददायिनी 
मात्रा यश्रेप्ट है ते वह गद्य भो काव्य है। यदि पद्म में कल्पना 
की समुचित मात्रा नहीं ते| वह कार्य कदापि नहीं हो संकता, 
केबल छुन्दपूर्ण पद्म दी रद्द सकता है। उदाहरण के लिए अनेक 


[ ८? ] ्ि 
वंच्चक की पुस्तक तथा ज्येतिप के ग्रंथ पद्म में हैं परन्तु उन 
कल्पना की मात्रा न्यून होने से वे काव्य (नहीं हैं ।॥ इससे यंह 
निष्कपं निकलता है किन तो केवल छुन्द से ही काव्य, बन 
| सक़ता है ओर न गद्य ही काव्य कहला 'सकता 'है। पद्म और 
; गंध दोनों हो केवल कल्पना के बल पर ही! कादुय कहला 
सकते हूँ | इसका विस्तृत विवेचना हम अलग अध्याय में करेंगे | 

इतना किर भी कहा जा सकता है कि श्रेष्ठ कवियों ने 
छत्दपूण हां काव्य रचे हैं। इसका कारण यह है कि- काव्य 
सवत़ा में संगीत की मात्रा अनिवाय है और इस' संगत को 
प्रकाश छुन्द द्वारा संस्लता से हो सकता: है; इसीलिए उन्होंने पद्च 
अथवा छुत्दां का सहारा अपन, काव्य रचना में लिया है। , छन्द, 
काव्य-सुन्दरा का झाकपक आभूषण है। बिना छुन्द के उसके 
सोन्दय में कर्मी रहती है और छुन्द से उसकी सुन्दरता अंवश्यभेव 
बढ़ जाती है। इसलिए, प्राचीन तथा श्रेष्ट आधुनिक कलाकारों 
ने छुन्द को काव्य से प्रथक नहीं किया वरन्‌ दोनों में आत्मिक 
संबंध स्थापित क्रिया है। 
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कास्य तथा यध--बद्ि काव्य और गद्य क़ा विरोध सूक्ष्म दृष्टि से 


4 


दगवा जाय ता बह भावों के आधार पर हागा । परन्तु सह 
कहना समाचान ने द्वागा कि गद्य भाव रहित हे।ते हूं। मलृष्य 
ने गद्य शली का निर्माग किसी विशेष उपयोग के लिए फिया था 


| 
हल; टला उपयाग में उसकी महत्ता ६ | काव्य का निर्मागु भी 


कं, शक का 4 
मानव ने 


 व्विशेप कमी को पूरा करने के लिए किया और उसकी 


[ हे ] 


"दा 26 कक ४क . कद गूलय 2० सडक शक आर ०० बक् फेल प्रा 
महा इसी दांत में पृरूलमा प्रदंद होती | गया, मास्क 
रु ्द पाप गय हक ओर ट2ज, परी दि 
दे. शाला मे मा गंणा पे जार । गाय भे हु दिल प्रतादल 
_. है 3 ट्ओ न 
फे सामातिफ पादान प्रदान था बागन परत # । इसा शो मे 
मे एक हसरे से बाननीन सभा छयापार सस्ते हे ; एस से ह्यप 
ष्रभ एप: टूगर, से बानयझांद शधा धब्यापार करते £ $ श्मा मे सारने 
घास 20 डक कं 24 उम्इ कप ग््ः डक । कंस पीपल धग क््ज्रर ४ 
ध्रावास्यय्यथार, शिदासा लेशा दशन का समर पर्स १, 

हेश मिटेश का हा- 555 इनपुट 38 आप कद कर 
ट्रुलर मे इसे देशो संददा था हाल जानते # खार इसा मे शतागार 


बनसा ४ै। सदि लेख रा में किसी काहइंय स्स या पुद दे देसा 
> 


2; 
डाल दिया गया है। दख्के रूप को खसाभारण उपयोग से 
॥ चप्य बीजा सी 
है। गये की मना गये ही होने में है। नस मनुष्य टैयी गुग 
थ्रा जाने ने साथ हो जाता है श्रमया त्ामसिक शुग श्रा जाने 
से गक्षस हो झाता हैे-मनुष्य नहीं शाता, उसी प्रकार गय में 
भावुकता लाने से बह गद्य की सीढ़ी से उठकेर काव्य बनने 
का प्रयक्ष करता ६ जिसमें बह साधास्गृतयः विफल रखता ह। दा, 
श्रेष्ठ लिग्बक उसे काव्य चना सकते ह परन्तु वह काव्य ऐसा ही 
होगा जैसे रबढ़ के गेंद में हवा मर दी जाय । सारांश यह कि 
उसमें काव्य की ब्रीद़ृता न होगी। उसमें सम्पूण रूप से तथा 
प्रत्येक स्थल पर . हमें काव्य की आत्मा न देख पढ़ेगी, केबल 
स्थान-स्थान पर उसकी भलक मात्र मिलेगी। 
काव्य का उद्गम--परन्तु यह कहना भी उचित नहीं कि काव्य, 


[ ४० )] 
का मस्तिष्क तथा तक से कोई सम्बन्ध हो नहीं है। काव्य का 
भी मस्तिप्क तथा तक से सम्बन्ध है पर्तु यह सम्पन्ध पार्थिव 
न होकर आत्मिक है। काव्य का जन्म ते मस्तिष्क तथा तक 
के उपयोग से नहों द्रोता परन्तु काव्य उसकी स्पष्ट अवहेलना 
नहीं कर सकता है। श्राइए हस काव्य के जन्म का इतिहास 
देग्वे--कब्रि के सामने हरी घास से भरा हुआ लम्बा चौड़ा मैदान 


. 
का 


£। चांदनी छि्को हुई दे श्र कुछ दूर पर दो तीन मेंसनें 


चर से: ह और दूसरी ओर एक निर्भर का कलकल शब्द हो रहा 


_ 


| 


फवि-हृदय फा विषेंचन--परन्तु फायर इसमें पर सल्लुप्ट ने हुआ। 


उसमे छापनी मास्य-शति और जाग्मनन बो। अब उसने का 
किहरी प्रात यो सुन्दरता मानों संखर वा मिशाल आँगन है, 
मुकूमार भेंमने सासों ऐसा की बदल यरीनि हैं, निर्केर का 
घबलवल मानों उसकी प्रम-ध्यनि है। दस भावसा में काब्य से 
आत्मा का सम्यूग प्रस्म्स हुआ। ढरस घास, सुकुमार मेंगने, 


मिनी का बलमल, श्रय तक जगत 
शत फाब्य थी प्राण प्रतिप्ठा हो गई। झब था दृष्य प्रथम 


श+ 


5 ८ 
ऊपर उठ गय। उनमे 


टूटथ से तो मिलवाल भिन्न £ परन्तु मिगोधात्मक नहीं ॥ 

या इस इट्य को एक पारिवारिक ठपमा में देग्विण । छोड 
शिशु को धाय ने लालन पालन कर थोद़ा बढ़ा किया श्रीर फिर 
अन्यत्र चली गई। शिक्षु समय पाकर बालक तथा युवा हुआ्या । 
उसके शरीर में तेज ओर मन में उमंगे थीं॥। इस नई अबस्था 
में बद अपनी धाय को देखकर शायद ही पदिचान सके | परन्तु 
उसकी माता यह कहती दे कि यह उसकी - घाय £ श्लीर शिशु- 
कक्ष में ले जाकर उनसे भूले हुए दिनों की याद दिलाता हद | धीरे 
धीरे सुधा के मन में पुरानी स्मृति जाग्मत होती दे श्रौर बह 
श्रपरन नी धाय को कुछ न ऋुछ पहचान शअ्रवद्य लेता ६ै। 
यहीं दशा काव्य-शिशु की भी हे । तक तथा मस्तिष्क ने घाय के 
समान ही उसकी वाह्यावस्था देखी, उसकी देख रेख की, मगर 
युवा होते दें जब उसमें काव्य की श्रात्मा का पूर्ण प्रस्फुटन हुआ 
तो उसने उसी युवा के समान घाय को भूलकर अपना अलग 


[ ४३२ |] 

अस्तित्व बना लिया | अब केवल समालोचक हो काव्य को सूक्ष्म 
दृष्टि से, उसक बाल्यावस्था तथा त्क की याद दिला कर दोनों 
का संबंध स्थापित कर सकते हैं । 

वह तो रही काव्य-सुजन तर्था तक-साहचर्य की कहानी । 
इसके उपरान्त हम कुछु और भो तत्व इसमे दंढ़ कर निकाल | 
सकते हैं। जब कवि ने हरी घास, सफ़ेद रंग के मेमने तथा 
निर्कर के शब्दों में अपनी तन्मयता दिखोई तो हमने कवि के 
बारे में जासूतों प्रारम्भ की | इसका क्‍या कारण है कि कवि ने 
अपने घर, अबने बालकों, अपने खान पान को चीज़ों में 
तन्मयता न दिखला कर हरी घास, सुकुमार मेंमनों, तथा निर्भार 
के फलकल में झपनी तनन्‍्मयता प्रदर्शित की । कदाचित्‌ कवि 
| हरी घास, मेंमने तथा निभरर प्रिय होंगे। अब हमने कवि 
प्र में एक साधारण बात जो उसने छिपा रखीं थी जान हो 
ली । बह ह उसका ग्रकृति-प्रेम | 


ह्रर 
न 
| 


[ शक] 
हम ऋकबि-हुदय तक पेंच गए। इसने उसके गृड़ झा ध्यात्मिक 
' विचार को भी खोज लिया । हमने उसका व्यक्तित्व. भा जान 
किया। सासंश में हमने अपने श्रन्वेदण से यह जान लिया कि 
कबि प्रकृति प्रेमी है, अध्यात्म प्रेमों दे तथा ईसा के चरणों 
में स्यानावस्थित (ै। परन्तु अ्रद्त भी दम कबि को सम्पृणंतयः 
नहों समझ पाए है | दीजिये, 
अन्तवादी तथा वाह्यवादी काव्य-- श्रव दम श्रपना अ्स्थेपण और भी 
तीत्र करते है । कबि ने सुन्दर प्रकृति-प्रांगण में ईसा की घवल 
काति, मेमनों की शुग्रता में देखी नथा उनकी परगध्चनि सुनी | 
टसना देख मुनकर कवि ने यह भी कटा कि उसने ईसा की साक्षात 
मूत्ति देखी, वह नत-मस्तक हुआ श्रीर/ईसा ने उसे श्राशीर्चाद 
"देकर स्वर्ग की अनूभूति दो । कवि के भावों के पृर्ण संकलन में 
हम श्रत्र एक ओर सत्य देखते हैं| कबि, ने श्रपने निजी इच्छा की 
पूर्ति इसक्रिव्य-बाक्य में क्रिया है। उसका श्राध्यात्मिक इच्छा ईसा 
दर्शन की थी श्रीर उसने उन्हें पाया। श्रपनी निजी इच्छा से 
ही उसने सारा वातावरण इस/दर्शन के लिए तैयार कर लिया | 
हमारा अ्रन्वेषण इस सत्य को भी जोन गया कि कवि श्रन्तवादी भी 
दहे। अन्तर्वाद कबि की निजी प्रवृत्तियों का परिचायक है। 
परन्तु जब वक़ कवि, सुन्दर घास, घचल मेंमनों तथा निर्भर 
“का कलकल मुनता रहा” बह ,ग्रकृति-प्रेमी तथा वाह्यवगादी कवि 
था। वाह्मवाद कवि की निजी प्रवृत्तियों का आ्रमास न देकर 
केवल वाद्य रूप से विवेचन तथा बगन का पक्षपाती है । 


् घ 
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[ ४४ ] 
चुद्ध गव॑ से ग्रवित मस्तक, 

शक्ती का अविचल अभिमान | 
रम्मा का शासन प्रृथ्वों पर, 

लक्ष्मी का आशिप वरदान || 
उसी घड़ी की राह जोहते, 

एक सभी हो जाएँगे॥ 
कीति पताका ले ले अपनी, 

मिट्टी में मिल जाएँगे॥# 


इन्हीं उत्तेजना पूर्ण भावों ने वुल्फ के हृदय में भी जीवन 
के शौर्य तथा जोबन की वास्तविकता का चित्र खींच दिया | 
ग्रे तथा बुल्फ़ के हृदय एक ही डोर में वध गए। कविता सुनने 
के पहले सेनापति हताश थे, किंकत्तव्य-विमूढ़ थे | उनकी बीर 
भाषनाएँ माया से सुप्त थी, उन्हें जीवन से लोभ था। उन्हें 
अपनी ममता तथा संसार के असार सुखों ने श्रम में डाल रखा 
था। परन्तु कबि की ओजपूर्ण वाणी ने उनमें ममता के स्थान 
पर बीरता और लोभ के स्थान पर बवीर-गति की छाया अंकित कर 
दो । वे जीवन की निस्सारता समझ कर कीति मार्ग पर अग्नसर 
हुए। कवि स्वयं उनके सामने न था परन्तु काल्पनिक रूप में 
अपने छन्दों के पीछे छिपा हुआ वह उन्हें वीर मांग 


४६ ग्रे-- 'एलिजी? 
डे 


[ ४४६ ] 


का निर्देश कर रहा था। इस काल्पनिक सहानुभूति के ही 
कारण बुल्क़ के हृदय में कवि ने ओज तथा शौरय फूंक 
दिया | 

कदाचित्‌ गद्य में इस काव्पनिक सहानुभूति का आदान 
प्रदान सफल रूप से न हो सकता था | काव्य ने इसे सफल कर 
दिखाया । काव्य ही के माध्यम से कवि तथा पाठक के हृदय में 
संबंध स्थापित हुआ। जो भाव कवि में थे वे ही भांव पाठक 
के हृदय भ॑ उदय हुए। इसका कारण था पाठक की काल्पनिक 
सहानुभूति | पाठक में वे भाव थे मगर सुप्त थे। कवि ने अपने 
भावों की ज्योति से उन्हें जाअत कर दिया। जिस प्रकार दीपावली 
रुज़ाती हुई स्त्रियाँ एक ही दीप से अनेक दीप शिखाएँ संजो 


सो प्रकार कवि अपने एक ही प्रज्यलित भाव से अनेक. 
प्राठकों को उत्तेज्नित कर सकता है | 


॥ 


80 78 
दता है 


| 


€९| 


परन्तु इस काल्पनिक उत्तेजना के लिए पाठक के हृदय 
तभा मन में बधप्ट गुग होने चाहिए। जिस प्रकार बंजर घरती 
पर पानी तथा बीज पढ़ने पर अंखुए नहीं निकलते उसी प्रकार. 


हंदय-टीन पाठकों पर काब्य की काल्पनिक उत्तेजना टकरा कर. 
पावर हो जाती हे | 


सनावतः प्रत्येक मनुष्य में मानवी गुण रहते हैँं। दया 
आर क्षमा, शोय आर बोस्ता, प्रेम श्रीर ममता, सभी उसके छद्य 
मे बाग करने हैं; परस्ल जब समाज की गति और उसकी 


परर्गताओं के कार्य ये गुग बीरे बीरे खोने लगते हैं तो काव्य / 
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के प्रेयोंग की ओबइयेकर्ता होती है। कोर्व्य अपनी तीतता, 
तीक्ष्णता तथा उद्देग के कारणं इंन सुप्त गुणों को फिरं से 
जंगोतां है । 
परन्तु स्वेभावतः मंनुष्य में घुणा और द्वेप, कठोरता और 
क्ररता, पापे और प्रतिशोंधं की मात्रा भीं काफ़ी रहती हैं। इन 
अवगुणों को हयने में श्रेष्ठ कवियों ने कांब्य कां प्रयोग सदैव 
किया हे। जहाँ काव्य सुप्त गुणों को जाग्रत करता है, वहाँ 
जाग्रत अश्रवगुणों को सुप्त भी करता है। इसी से काव्य की आत्मा 
में दैवी गुण माने गए हैं । 
जब अंग्रेज़ी समाज में मनुष्य की श्रद्धा ईश्वर॒पर कम हो रही 
थी, जब घर की हानि हो रही थी और मनुष्य अपना मनुष्यत्व 
खो रहा था तो महाकवि मिल्टन ने “पैरेडाइज़ लॉस्ट” लिखकर, 
मनुष्य की सुत्त घामिक भावनाएँ जाग्रत की | जब हिन्दू संमार्ज 
में वैर और फूट, डाह और करता, भ्ूठ तथा असत्य, अघम तथा 
पाप बढ़ रहे थे, तुलसीदास ने रामचरित मानस लिखकर आदर्श 
भावनाएँ जाग्रत करने की चेष्टा की | प्रत्येक युग में कवियों ने 
काव्य के प्रंयोंग से तथा काल्पनिक सहानुभूति के आधार पर ही 
मानव की सुप्त मांवनाओं को जगाया है और अबगुणों के दमन 
का आदेश दिया है। काव्य, कल्पना जगत का दैवी राजदूत है । 
बाव्य और कल्पना--काव्य और कब्पना में वेसा ही संबंध है 
जैसा सूर्य ओर ए्रथ्वी में है। जिस प्रकार पृथ्वी अपनी धुरी पर 
सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाठी रहती दे उसी तरह काव्य रूपी 


(६. अल] 


पृथ्वी मानव अनुभूतियों की धुरी पर कल्पता-सूथ के चारों ओर 
ब्रूमती है। जिस समय कव्पना की प्रखर किरणें काव्य पर पड़ती 
हैँ उस समय काव्य का विबय इस पार्थिव लोक से उठकर एक 
दूसरे सौन्दर्य लोक में जा पहुँचता है। विषय को भीतिकवा, 
कल्पना सूर्य की उष्णता से पिचल कर, स्वच्छ हो एक दूसरे जगत 
की आमभा बन जाती है। 


जब हमारे कवि ने हरी घास, सफ़ेद मेंमने तथा निभरर 
देखा तो उसका वियय इसी जड़ जगत का विब्रय था। कल्पना 


की पहली किरण ने उसे सुन्दर, सुकुमार तथा मधुर बनाया ओर 


दूसरी किरण ने उसे इस पार्थिव जगत से उठाकर एक 
आध्यात्मिक जगत में लाकर स्वच्छ रूप. में रख दिया। विब्रय की 
भीतिकता अब अध्यात्मिकता में परिणत होंगई। कब्पना, काव्य 
के आध्यात्मिक अथवा आत्मिक परिवतत की सहायक है | 

परन्तु यह कहना किगाद्य कल्पना से विरक्त है अ्रनुचित है । 
गय का भी कह्पना से निकट सम्पक है परन्तु यह सम्पर्क 
काव्य के अनुरूप नहीं । पहले कहा भी जा चुका है कि गद्य 
तक की शली है और काव्य कल्पना की शैली है। तक ओर 
करम्पना दोनों हो सत्य की खोज में दत्तचित्त रहते हैं। तक, 
गुलाब अथया नरगिस को देखकर उसके रूप, रंग, पंखड़ियों, उसके 
उलने के ऋनगओं तथा उनके अन्य मीतिक तत्वें। का अनुसन्धान 


च्ज्प 


हा 


र॒ पृष्य-चिज्ञान की नींव टाल कर हमारे ज्ञान की ब्ृद्धि करता 
४ | इसका यह अनुसन्धान हमारे लिए उपयोगी,है | इस.ज्ञव 


से हम ऊंसे. अन्य श्यॉँ  सें अलेग कर पहचान संकेत है, उसके 
वोने और फूलने के निर्देचित समय जान कर अपने घरों में उनके 
पोधे लगा कर वार्टिका सजा सकते हैं। परन्तु कल्पना का 
अनुसन्धान दूसरे प्रकार. का है.। उसके अनुवीक्षण में भी सत्य 
की खोज है। 
कल्पना ने जब गुलाब को देखा तो उसने न तो उसकी 
: पंखुड़ियाँ देखीं, न उसके अन्य तत्वों को देखा और न उसके 
फूलने की ऋत॒ओं को देखा | उसने गुलाब की मनमोहकता देखी, 
_' उसके रंग में प्रेम की लाली देखी और सम्पूर्ण पुष्प में 
प्रेयसों की मदु-मुस्कात देखी | कल्पना का अनुसन्धान 
: “भी हमारे लिए. बहुत उपयोगी है। इस अनुसन्धान ने सौन्दर्य 
“शास्त्र की नींव डाली,:हमारे हृदय को एक अपूर्व अनुभव दिया 
ओर ग़ुलाव का चित्र हमारे मानस पल पर सदा के लिए 
चित्रित कर दिया | ; 
'इन दोनों अनुसन्धानों में कौन अधिक उपयोगी है, इसका 
 ग्रश्ष नहीं उठता | दोनों ही की उपयोगिता हम देख चुके. हैं | 
तक के अनुसन्धान ने हमारे .ज्ञान को दृद्धि की, कल्पवा के 
* अनुसन्धान ने हमारे अनुभवों की इद्धि की | ज्ञान और अनुभव 
. द्वोनों ही जीवन के लिए अनिवाय हैं | पर प्रश्ष यह है कि इन 
'दौनों' अन्वेपणों में कौन अधिक मनोहर और ग्राह्म है। इरुका 
उत्तर पाठक अपने मन के अनुकूल निकाल सकते हैं। परन्तु 
: यह स्पष्ट है कि कौन, सा रत्य अधिक ग्राह्म है | 


] [ ५४० | 

ज्ञान की भूख कुछ ही लोगों को और थोड़े समय के लिए 
रहती हे ओर यह भूख अगर मनुष्य में आजन्म रहे तो मनुष्य 
क्रेवल ज्ञान ही रह जाय ओर मनुष्य के अन्य लक्षण खो बैठे | 
परन्तु मनुष्य में ज्ञान की इतनी भूख नहीं होती है जितनो सौन्दर्य 
को और सोन्दर्य के अनुभव की । सोन्दय तथा आनन्द को इच्छा 
मनुष्य में आाजन्म रहती है। काव्य इसी इच्छा की पूर्ति करता 
है | इसीलिए कल्पना द्वारा पाया हुआ सत्य अधिक सनोहर और 
ग्राह्म होता है | जब मनुष्य की देहिक तथा पार्थिव आवश्यकताएँ 
पूर्ण हो जाती हैं तो उसे अपने हृदय ओर मन की आचश्यकताएँ 
पूरी करने की चेप्टा करनी पढ़ती है। जैसा कि कहा जाता है--- 
मनुष्य केबल रोटी से ही जीवित नहीं रह सकता एक अखल सत्य 
है। रोटी के सवाल को हल करने के पहन्रातू बड़ मानसिक 
आनन्द की खोज में निकलता है । 

इस मानसिक आनन्द्र को प्रदान करने में काल्पनिक 
साहिसय का ब्रहुत हाथ रहता है। कविता, नावक, उपन्यास तथा 
गद्य में बह यही आनन्द दॉड़ता है। अपनी रुचि के अनुकूल 
इनमें से क्रिमी को भी चुन कर यह आनन्द पा सकता है। 
काच्य का आनन्द प्रिय तथा स्थार्यी रहता है क्यों कि कल्पना 
का प्रकाश ट्ममें अधिक से अधिक मात्रा में होता है। कवि 
फत्पना की अपृब शक्ति से ही पाठकों को यह आनन्द ग्रदान 


7 हि 
क्म्ग ६ ट् | 


आका का सूप यतपना कवि की अलीकिक शक्ति है। यह शक्ति 
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मानसिक है तथा थोड़ी बहुत मात्रा में हर कवि में रहती है | इस 
शक्ति के दो प्रधान कार्य हैं| पहला है विपय को पार्थिव जगत से 
ऊपर उठाना है और दूसरा है किसी आत्मिक अ्रथवा आध्यात्मिक 
सत्य क्रा निरूपण करना । जब यह दोनों कार्य कल्पना समुचित 
रीति से सम्पादन कर देती है तो काव्य उच्चकोटि का काव्य बन 
जाता है, जब कवि ने हरी धास की सुन्दरता, मेमनों की घवलता 
तथा निर्भर की मधुरता का वर्णन किया तो कवि की कल्पना 
पहली सीढ़ी पर थी । उसने केवल अपना पहला ही कार्य संग्पादन 
किया था। उसने केवल विपय को पाथि व जगत से थोड़ा ही ऊपर 
उठाया था, मगर जब उसने कहपना से दूसरा काय कराया तो 
'वित्रय में एक अपूर्व आध्यात्मिक सत्य का विकास हुआ | जब 
कबि ने हरी घात तथा शुश्र मंमनों तथा निर्भर में ईसा को 
प्रतिच्छाया तथा उनका अबतरण देखा तो उसने पूणांतयः एक 
श्रध्यात्मिक सत्य का निरूपण किया। इस आध्यात्मिक तथा 
आत्मिक सत्य के साथ साथ कल्पना एक तीसरा काय भो करती 

है--वह है मानव तथा उस सत्य में सामंजस्य स्थापित करना | 
इस सामंजत्य को हम एक उपमा के द्वारा समझने का प्रयलष 
'करेंगे | हम अपने बाग्रों म॑ं माली को गुलाब की कृलम काटते 
देखते हैं। दूसरे दित्न वह कटी हुई कलमों को, दूसरे गुलाब के 
पेड़ों की व्हनियों को छील कर उनसे बाँघ देता है। दूर से देखने 
पर वे क़लमें उसी गुलाब की व्हनी प्रतीत होती हैं और समय 
-पाकर, वे एक हो सी जाती हैं; और कुछ ही दिनों वाद 


[ भर | 
उस गुलाब के पैधे से एक अत्यन्त सुन्दर तथा बहुत बड़ा 
गुलाव का फूल फ़ूलता हैं | ठीक इसी प्रकार कल्पना जीवन के 
दो स्थलों को चुनती है और इसी दक्ष माली की तरह दोनों स्थलों 
में आत्मिक संबंध स्थापित कर उत्कृष्ट काव्य पुष्प का निर्माण 
करती हे | किले भेद केबल इतना है कि माली ने श्रपमे काम से 
तान महीने बाद फूल खिलाए परन्तु कल्पना ने फूल केवल एक 
क्षण के अन्डर ही प्रस्कुटित कर दिए । 


£ू मगर बाल में लेगा कि पदले तक के संबंध में बतलाया 
जा लुफा हट दोनों ही काव्य के लिए उपयोगी सिद्ध हुए हैं । 
विज्ञान का सम्बन्ध हमारे बाद्य तथा पासिव जगत से है | इसका 
कार्य सथार्थ का विवरण ह। विशन आकाश के तारे गिनता ६, 


सूद का परिधि बतलाता ईद, चन्द्रमा की दरा सापता £े श्रीर एथ्यां 
के श्राकपण शक्ति वी क्रिया का चिशलेपण 


न । परन्तु काव्य 
का काय-क्षत्र हृदय से संबंध सरबता ई£ 


!। उसको परिध में 
आकाश और तारे, यूथ आर चन्द्रमा, पृथ्या और जल सभी 
आते ई परन्तु वह श्नके वाह्म-रूप पर ध्यान नहीं देता | बह 
इनके अन्तर्गत को ब्टोलता ६ ओर उसी को थ्रामंददाय। 
बनाकर मानव को प्रफूल्लित कर श्राध्यात्मिक सत्यों का निरूपणु 
करा है । काव्य, तारों का गिनती न कर उनकी भिलमिला- 
इंट में ग्रेम का दिंदोला देखता ई, पूर्व और चन्द्रमा में इबवराय 
प्रतिभा तथा परी देश के सीन्‍्दर्य का अनुभव करता दे और 
पृथ्वी तथा जल को माया का क्रीड़स्थल समझता ई | काव्य का 
यह विवेचन हमें प्रिय तथा आनन्ददाया दाता ६ | इसी विवेचन 
में हमें काव्य की राथ्थकता देख पड़ती ६ै। मंथ्यू आरनल्ड का 
विचार इस दृष्टि से सर्मार्चीन ई। वे कहते एूँ कि काव्य की 
महिमा इसी में ६ कि हमसे परिचित बाह्य जगत की व्याख्या 
वह इस तरह करें कि हमें नित नूतन तथा आश्चर्यजनक 
“अनुभव मिलें और दर्म उसके मनन में स्थायी आनन्द 
प्राप्तदों।.... । ट 
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हम काव्य-निर्माण में कल्पना का महत्व देख छुके हैं। 
इसी कहपना के अति-प्रयोग से कवियों ने कुछ अदूखुत काव्य 
रखना की है, जिसके कारण हमें अनेक श्रेणी के काच्य देखने को 
मिलते हैं | जब कवि काव्य रचना करता है तो उसके सामने कई 
प्रभ्ञ रहते हैं। पहला यह हे कि वह क्रिस प्रकार को जीवन- 
व्याख्या पाठकों को दे ! वह जीवन को व्याख्या दो तरह से कर 

सकता है | 
आशावाद--( श्र ) एक तो ऐसी जिससे पाठक के मन में जीवन 
के प्रति अनुराग उत्पन्न हो । उसमें ऐसी भावनाएँ जाग्रत हों 
जिससे बह मानव --जावन को श्रेष्ठ, आशायूण् तथा सुखमय 
समभकर सांसारिक कार्यो" में लगा रहे। अगर वह दुख के 
स्थलोः रोग, बद्धावस्था तथा सत्यु का भो वर्णन करे तो रोग 
को श्रस्थायी, ब्रद्धावस्था को जीवन की पृणता तथा मृत्य को अमर 
देश के द्वार के रूप में प्रस्तुत करे | इस व्याख्या से पाठकों में 
जीवन क प्रति मोह उत्पन्न होगा और वे आशा को डोर पकड़े 
अपना जावन- यात्रा सुखा मन से ब्यतात कर लंगे। साधारण- 


द्राटान शव 


: हम देखते हैं कि मना: 7्गत्र जीवन की यातनाथ्रं से घबरा 


कि 
कवि की मनुष्य फे मन में श्राशा तथा जीवन के पति श्रद्धा 
उत्पन्ष करने का प्रयास करना चादिए तेसा कि अ्रंप्ठ कवियों ने 
देव किया हे | 
जब बाउनिंग ने वृद्धावस्था की जजरता श्रीर उसे खझत्यु 
के; निकट पहुँचते देखा तो उन्होंने मनुष्य को नेराश्य तथा भय 


:+ ५ 


हर 
फ 


ने दिखाकर आशा की ज्योति जगाई-- 

ध्द् मान ने से मत डर | भे तेरे साथ हैँ । 

बद्धावस्था हां सबसे श्रष्ठ अवस्था है ] 

यह जीवन का अंतिम चरण हैं। इसी के लिए जीवन 

के प्रथम चरण का निर्माण हुआ था। 

हमारा जीवन ईय्बर के श्रार्धीन है | 

उसका आदेश ई---/मैंने जीवन क्रो सम्पूर्ण बनाया है-- 

युवा तो जीवन का अधूरा चित्र है! 

इंदवर में विश्वास रखों | जीवन की संपूर्णता देखो, इसमें 

भय मत मानों? # 

महाकवि वड सवथ ने भी जीवन की विप्रमताओं को देखा 
था। उन्होंने म्त्यु को करता का अनुभव क्रिया तथा मनुष्य की 
अमद्रावता देखी | उन्होंने अश्र का अविरल प्रवाह देखा परन्तु वे 
विचलित न हुए श्रेष्ठ कवियों के काव्य सिद्धान्त के अनुसार ही 
उन्हेींने भी आशा की ज्योति जाई तथा मानव की सचेत किया--- 


छ च , 


# रॉबट ब्राउनिंग--रैवाई वे न एज़रा” । 


हि. 8.3 


हम काव्य-निर्माण सें कल्पना का महत्व देख चुके हैं। 
इसी कहपना के अति-प्रयोग से क्रवियों ने कुछ अदूखुत काव्य 
रचना की है, जिसके कारण हमें अनेक श्रेणी के काब्य देखने को 
मिलते हैं | जब कवि काव्य रचना करता है तो उसके सामने कई 
प्रभु रहते हैं। पहला यह है कि वह किस प्रकार को जीवन- 
व्याख्या पाठकों को दे ! वह जीवन को व्याख्या दो तरह से कर 
सकता है। 
आशावाद--( श्र ) एक तो ऐसी जिससे पाठक के मन में जीवन 
के प्रति अनुराग उत्पन्न हो | उसमें ऐसी भावनाएँ जाम्रत हों 
जिससे वह मानव -जोवन क्रो श्रेष्ठ, आशापूर्ण तथा सुखमय 
समभकर सांसारिक कार्यो" में लगा रहे। अगर वह दुख के 
स्थलों: रोग, बृद्धाव॒स्था तथा मृत्यु का मो वर्णन करे तो रोग 
को अस्थायी, इद्धावस्था को जीवन की पूर्णता तथा मृत्य को अमर 
देश के द्वार के रूप में पस्ठुत करे | इस उप्राख्या से पाठकों में 
जीवन के प्रत्ति मोह उत्पन्न होगा और वे आशा को डोर पकड़े 
अपनी जीवन--यात्रा सुखो मन से व्यतीत कर लेंगे । साधारण- 
तयः हम देखते ह कि मनुष्य मात्र जीवन की यातनाथ्ों से घबरा 
उठना ई | किसी प्रकार का छुटकारा न देखकर वह आत्महत्या 
क्रेभाव अपने हृदय में लासकता दे | बह बालकों की श्रसाभयिक 
म्रन्यु देखता ई, युवाश्रों को घातक रोगों से पीड़ित पाता हे, 
वेदावस्था की जजंर्ता से क्ुब्ध दोता है तथा मृत्यु का ताएडव 


संसार के प्रत्येक स्थल पर देख कर से उठता है । ऐसी अवस्था में 


[ ४ ॥ 


फधि को मनुष्य के मन में आशा तभा जीवन के प्रति भद्धा 
उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए जेसा कि श्र 
देव किया है | 
जब आाउनिंग ने बृद्धावस्था दी जजरता और उसे मृत्यु 

के मिकट पहुँचने देखा तो उन्होंने मनुष्य को नेरादइय तथा भय 
ने दिखाकर आशा की ज्योति जगाई-- 

“हे मानव ! वृद्ध होने से मत टर | में तेरे साथ हूँ। 

वृद्धावस्था ही सबसे श्रेष्ठ अवस्था है । 

यह जीवन का अंतिम चरण है। इसी के लिए. जीवन 

के प्रथम चरण का निर्माण हुआ था। 

हमारा जीवन ईय्वर के श्राधीन है। 

उसका आदेश है---/मंने जीवन को सम्पूर्ण बनाया है-- 

युवा तो जीवन का अधूरा चित्र हे |! 

बर में विश्वास रखो | जीवन को संपृणता देखो, इस 

भय मत मानों? # 

महाकवि बद सबंध ने भी जीवन की विउ्रमताओं को देखा 
था। उन्होंने झत्यु को ऋरा का अनुभव किया तथा मनुष्य की 
अगद्ायता देखी | उन्होंने अश्रु का अविरल प्रवाह देखा परन्तु वे 
विचलित न हुए। श्रेष्ठ कवियों के काव्य सिद्धान्त के! अनुसार ही 
उन्होंने भी आशा की ज्योति जगाई तथा मानव को सचेत किया--- 


# रॉबट प्राउनिंग--“रैबाई बे न एज़रा? । 


[ ४ ॥ 


फधि को मनुष्य के मन में आशा तभा जीवन के प्रति भद्धा 
उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए जेसा कि श्र 
देव किया है | 
जब आाउनिंग ने बृद्धावस्था दी जजरता और उसे मृत्यु 

के मिकट पहुँचने देखा तो उन्होंने मनुष्य को नेरादइय तथा भय 
ने दिखाकर आशा की ज्योति जगाई-- 

“हे मानव ! वृद्ध होने से मत टर | में तेरे साथ हूँ। 

वृद्धावस्था ही सबसे श्रेष्ठ अवस्था है । 

यह जीवन का अंतिम चरण है। इसी के लिए. जीवन 

के प्रथम चरण का निर्माण हुआ था। 

हमारा जीवन ईय्वर के श्राधीन है। 

उसका आदेश है---/मंने जीवन को सम्पूर्ण बनाया है-- 

युवा तो जीवन का अधूरा चित्र हे |! 

बर में विश्वास रखो | जीवन को संपृणता देखो, इस 

भय मत मानों? # 

महाकवि बद सबंध ने भी जीवन की विउ्रमताओं को देखा 
था। उन्होंने झत्यु को ऋरा का अनुभव किया तथा मनुष्य की 
अगद्ायता देखी | उन्होंने अश्रु का अविरल प्रवाह देखा परन्तु वे 
विचलित न हुए। श्रेष्ठ कवियों के काव्य सिद्धान्त के! अनुसार ही 
उन्होंने भी आशा की ज्योति जगाई तथा मानव को सचेत किया--- 


# रॉबट प्राउनिंग--“रैबाई बे न एज़रा? । 


[ ४६ | 
तब घर्माधिफारी हमसे कहते हैं--- 

भ्पापी नात्ति के घिफार है |” 

देव, तब घोले-- 

उधमधिकारी अ्ज्ञान ईं--मुझसे ही निमित मनुष्य | तेरे 

$ अभियोगों का केवल एक उत्त र ह-- 

मेरा तिरस्कार | 

तू मुझे निन्दित कर, तू मुझे शाप दे, तू मुझे तिरस्कृत कर; 

पर यदद जान ले--निरृष्ट मानव ! 

तेरे विलाप से में नहीं द्रवित होता । पीढ़ा का एक भी 

क्षुण तू घठ नहीं सकता; सुख की एक भी घड़ी तू बढ़ा 

नहीं सकता ।?# 

ऐसे कवि जों मानव को दुख, ईदबर को ऋूर, जीवन 
की एक बन्धन तथा मृत्यु को छुटकारा समझ कर काव्य रचना 
करते है वे मनुष्य को निराश्रय, विश्वासहान तथा विपादपूर्ण 
बना देते हैं। ये कयि निराशावादी हैं। इनकी विचार धारा 
निराशावाद कहलाती ह | 

पल्चायनवाद--जब्र कवि इन दोनों व्याख्याओ्ं में से एक भी नहीं 

चुनता तो उसके लिए. केवल एक ही साहित्य-मार्ग रह जाता 
है | जब न वह आशावाद अपनाता है और न निराशावाद तो 
उसके लिए एक यहां मार्ग है कि वह जीवन से विमुख हो जाय 


& टॉमस हार्डी--'ए ड्रीम क्वेइचन? 


[ ६० | 
ओर किसी प्रकार का भी आदेश पाठकों को न दे। ऐसे कवि न 
तो जीवन को चुनौती देकर उस पर विजय प्राते है ओर न जीवन 
के दुखों से चत्त होकर आत्महत्या का ही द्वार खोलते हैं । 
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जीवन के जटिल प्रश्नों से घचरा कर, उससे विमुख हो, एक अपूर्व 
अलौकिक देश का निर्माण कर वर्हा विश्राम लेने लगते हैं। 
इस विश्रामपू्ण तथा शान्ति-मय देश के निर्माण में उनको 
कह्पना बड़ी सहायता करती है। इसी कल्पना के बल पर उस 
अनुपम देश में वेजा बैठते हैं। वहाँ उन्हें न तो दुखिय़ों का . 
विलाप सुन पड़ता है, न जीवन को विय्ममता देख पड़ती है ओर न 
कोई भी सांसारिक क्व श्‌ उन्हें वहाँ सता सकता हैं। इस कल्पना- 
पूर्ण स्वप्न-देश में आदश्श और सुखी जीवन का छोटा सा महल 
बना कर वे सुन्दरता, चाँदनी तथा संगीत का स्चर लहरी में 
लवलान हो जाते हैं । 

कवि ने अपना कहपना-पूर्ण सौन्दय जगत का निर्माण कर 
लिया और अपनी कल्पना के पंखों से उड़ कर वह उस लोक में 
रम गया-- 

“में अब तम्हारे देश का प्राणी हूँ। 

रात भीग रही है || चन्द्रका अपनो आभा का मधुर 

प्रसार कर रही है। तारिकाएँ अपने मिलमिल प्रकाश से 

उसे मुखरित कर रही हैं। प्रकाश का कहीं नाम भी नहीं। 

आकाश के मन्द पवन से हिलती हुई तरुलताएँ छाया 

और प्रकाश की आँख मिचौनी दिखला रहीं हैं | 


[ ६१ | 
अपनोतन्मयता में, वैरों के पास पढ़े पुहुप इन्दों को भो में 
नहीं देख पाता । 
व्हनियों पर लदे हुए मधुर सुवास को लहरों से भी मं 
अनमभिन्ञ हूँ। 
माधुय को गोंदो में सुप्त तथा सुरक्षित रात में; 
में ऋतु के अनकल सुवासित पुष्पों तथा स्व॒रों का आभास 
ही पाता हूँ। ये कद्ाचित्‌ हैं-- 
* मृदुल दूब, करील कुञ्, फलों के बक्ष, सेवती की बेल, 
पत्तियों के अंक में कुम्हलाते हुए बनफ़शे, मई मास के 
आगमन सूचक ओऔस सुरा से पिंचित मुश्की सुलाब तथा 
ग्रोप्म की गोधूली में भौरों की ममरध्वनि”# 
इस प्रकार का विचार-धारा के प्रवतंक तथा पोपक कवि 
पलाथनवादी हैँ | उनकी विचार धारा पलायनवाद कहलाती है | 
काव्य तथ। अन्य कन्नाएँ--..अब तक हमने काव्य तथा उसके झआान्तरिक 

लक्षणों और उससे सम्बन्धित कुछ विचार धाराश्ं का विवेचन 
किया है | श्रव हम काव्य की अन्य कल्ाओ्रों से ठलना कर उसकी 
श्रेष्ठता के प्रमाण ढडेंगे,। 

काव्य के अतिरिक्त हम चार दूसरी कलाओों से भी परिचित 
हू...“ 

१--चित्रकला 

२--मूत्त कला 


#जाँन कीट्स--ओड ढु ए नाइयहंगेल' 


[ ६१ ] 

३--संगीत कला तथा 

४--न त्य कला 

इन चार कलाओं के उत्पत्ति की कहानी भी रोचक हू | 
जिस प्रकार काव्य की उत्पत्ति मनुष्य की अ्रभिव्यक्ति लालसा के 
कारण हुई उसी तरह इन चार कलाओं को भी उत्पत्ति मानव 
में अभिव्यक्ति को इच्छा से हुई है । 

काव्य-कला का माध्यम--जब कवि ने हरी घास, सफ़ेद मेंमने तथा 

निर्भर को देखा था तो उसका हृदय डोल उठा था शरीर उसने 
शीघ्र ही उन्हें अपने शब्दों के पाश में ब्राँघ. कर उन्हें सुन्दर 
मृदुल यथा मधुर बनाकर एक आध्यात्मिक सत्य की प्रतिष्ठा कौ 
था । उसी प्रकार एक कवियित्री को एकान्त बड़ा प्रिय था । 
उन्होंने प्रकृति के अनेक स्थलों का चिन्तन किया जो उनके 
एकान्त को संग कर उसमें विन्च डाल सकते थे। उन्होंने मत्त 
समीर, विलासी भोरों, कल-कल-पूर्ण निभोर तथा मुग्ध वसनन्‍्त से 
विनत हो प्राथना कां कि वे उसके एकान्त को भंग न करें | इस 
चिन्ता की अभिव्यक्ति उन्होंने: शब्दों के माध्यम से की--- 
“कामना की पलकों में कूल, . लालसा की मदिरा में चूर, 
नयल फूलों के छुकर अंग,  क्षणिक भंगुर योवन पर भूल,. 
लिए मतवाला सौरभ साथ, साथ लेकर भौरों की भीर, 
लजीली लतिकाएँ भर अंक, विलासी हे उपवन के फूल, 
यहाँ मत श्राओ मत्त समीर, बनाओ. इसे न लीला भूमि, 
सो रद्द दई मेंरा एकान्त ।  तपोवन- है मेस एकान्त। 


आर 


निराली कलकल में श्रमिगम, वज्ञम बन में बिखयकर गग, 
गपिलाकर मोहक मादक गान, जगा सोते प्रार्णो की प्यास, 
छुलकती लहरों में उद्याम, . ढाल कर सौस्भ में उन्माद, 


छिपा अपना अस्फुट अद्यान,.. नशीली फैला कर निश्वास, 
नकर ई निर्मर ! भंगसमाघि,. छुमाश्रों इस न मृस्य बसन्त, 
साधना द मेंरा एकान्त। . विशरगी हैं मेश एकान्त। 
कवियित्री में काव्य कला थी, शब्दों पर श्रधिकार था. 
छुन्दों से प्रम था, भावनाओं का बाहुत्थ था, कव्पना की आभा 
थीं, तथा अभिव्यक्ति को उत्कद ध्च्छा भी। ट्स लक्षणों से 
युक्त, उन्होंने एक सुन्दर कविता की रचना को | 
मृत्त-कला का साध्यम-अब एक दूसरे कलाकार को लौजिए। यह 
मृत कलाकार है | इसके पास भा भावना है, कल्पना है तथा झभि- 
व्यक्ति की इच्छा है। इसने अपनी छेनी से पत्थर को छील 
कर एक ऐसी मूर्चि का निर्माण किया जिसे देखकर ऐसा 
आभास होता था माने मूर्ति साक्षात्‌ एकान्त है और वह श्रपने 
दोनों हाथों को जोढ़ कर मत्त समीर से, विलासी भौरों से, 
विनत हो प्रार्थना कर रही थी कि वे उसकी शान्ति ने कग करे। 
चित्र कला का मसाध्यम--अव एक चित्रकार को लीजिए | उसमें 
भी भावना, करपना तथा. अभिव्यक्ति की-इच्छा दे परन्तु उसके 
पासन ता शब्द थे, न छुन्द थे परन्तु उसके पास उसकी 
तूलिका तथा रंग थे | उसने परदे पर तूलिका -तथा रंगों के माध्यम 
से एकान्त का चित्र खींचा और श्रपनी कल्पना के प्रयोग से 
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ऐसा प्रभाव हमारे मन पर डाला जिससे हमको यह आभास 
मिला कि एकास्त चेतनामभय होकर मत्त समीर, विज्ञासी फूलों 
_ तथा मुग्ध वसन्त से प्रार्थो था कि वे उसके निस्तब्च जीवन को 
शानन्‍्त हो रहने दे । 


संगीत-कल्रा का माध्यमय--इूधर संगीत प्रवोण ने भो एकान्त से 
मुग्ध होकर उसकी निस्तव्घता का खऋमिश्यक्ति करनो चाहो। उसके 
पास ध्वनि थी, लय था, कल्पना थी तथा आरोह अवरोह का 
माध्यम था | इसी के प्रयोग से उसने ऐसा गोत गाया जिसको 
ध्वनियाँ विनत होकर यही वरदान माँगती प्रतीत होती थीं क्रि हें 
प्रकृति के रस पिपासु अंग ! हमारी शातति न भंग करो | 


नबत-कला का साध्यम--ठ॒ृत्य कल्लाकर में भो इसो अभिव्यक्ति की 
लालसा उठी। उसके पांवों में गति थी, शरीर में स्फूर्ति थी, 
हाथों म॑ लोच था, आंखों में तेज था ओर इसो के माध्यम से 
डसने ऐसा गतिमय, रुकूर्तिमम तथा लोच पूर्ण नर्तेन क्रिया 
जिसकी प्रत्येक गति और श्र--भंगिमा में एकान्त-के विनय का 
आभास होता था। 


श्रेष्ठत का निर्णय--इन चारों कज्ञाकारों ने अपनी अपनी कला के 
अनुसार एक ही वितय की अभिव्यक्ति कर दिखाई । परन्तु इन 
चारों कलाओं में कीन सी कला श्रेष्ठ है इसका निर्णय होना है | 
इसका निण य साधन की श्रेष्ठता तथा कल्पना की मात्रा से ही 
हा सकेगा । 
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बे ब ७ 


भर, ः ५ हर 
घेगे कि पदले उदाहरंश में बतखाया पा पुरा है एकास्स या 
विए्स शूम ना रूमवा £ ओर दसगा भायना मर्धि के प्रयययों 


दे गकता है परन यह दक्यर्त हैं। दुष्पर काय होगा | हमका यह 
कारण है कि गल्लाकार उस पथर के माप्यम से ही संमित £ । 
पत्प में मूर्ति मद सकती है, उस मूर्चि में सृछ्ु रपप्ट भाग भा 


4 


प्रकट किए जा सकते हैं. परन्तु श्मफे ख्निरिणि श्र श्रधिक: कु 
नहीं हो सकता | प्रकृति के सनसोहक इंडस भी जहां श्राझ्राश 
का विशाल बिताने है, पक्षियों वा सलस्थ 2, निर्भर का कोकल 
है, मूत्त कलाकार फेयर में नहीं लिप्रित कर सकता | 

इसी प्रकार चित्रकार भी वलिका श्रीर रंगों के माध्यम में 


सीमित है। यद्यपि बद इस माध्यम से प्रझृति के सुन्दर दृश्यों 


कह 


, "का-चित्रण:कर सकता दे परत उसको एक ही दिशा को ग्रकट 
करेगा और उसमें 'मूस्तकार के ठीस मूर्चिकल्ा 'की अभिव्यक्ति 
ज्ठिनवा से “दो सकेगी । कुछ चित्रकारों ने इस ,सीमा-श्रंधन की 
जोड़ कर, मूर्धकला के लक्षणों को चित्रकला में प्रस्तुत करने के 
प्रयास में नवीन शैलियों का निर्माण करना व्वाहा'है। मूर्चकला 
के घनत्व तथा ठोस--पन को चित्र में -प्रद्शित.करने के लिए 
उन्होंने घनत्ववाद की 'विचारधारा चलाई। यह कहना कठिन 
है कि उन्हें इसमें सफलता मिली है। 
इसी प्रकार कुछ चित्रकारों ने अपनी कला की सीमा 
का घलंघन कर संगीत के अंसों का चित्रण रंगों द्वारा करना 
चाहा है। उन्होंने रप्ञों के उतार चढ़ाव में,-गहराई ओर-हल्केपन 
के सामंजस्य में उृत्य का आभास देने का प्रयत्ञ किया है। वे 
अपने चित्रों में रज्ञों का रृत्य प्रदर्शित कर किसी आध्यात्मिक 
अनुभव को प्रकाशित करते हैं। कदाचित्‌ उन्हें भी “सफलता 
“नहीं मिली | 
संगीत कलाकार के पास केवल ध्वनि का ही -स्राध्यम रहता 
है। वथ्वनियों के आरोह अरवरोह :से ही वे अपने ःअनुभव प्रकट 
'करते हैं) ध्वनि-के प्रयोग से:वे हमारे सामने -दया और कदणा, 
'बृणा ओर देप, प्रेम और आसक्ति, कोमलता स्तथा करता के 
डवनिपूर्ण चित्र प्रदर्शित करते हैं। ध्वनि का साधन अत्यन्त सूक्ष्म 
होता है और मनुष्य के ऊपर इसका अदूभुत प्रभाव पड़ता है। 
उस प्रभाव का कारण क्‍या है इसका उत्तर.दाशनिकों नें असफल 
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हुप से दिया है| इसमें सन्देद नहीं कि-मनृप्य के ऊपर संगीत 
के प्रभाव में कोई दयी रहस्य है। “इसके अभाव फो कहानी हम 
जन्‍्तु जगत पर हर दिन सुनते हैं। कवियों ने 'इसकी चर्चा भी 
मार्मिक शब्दों में की है | म्गों का आकर्षण बीन की 
“्वान से तथासपां का शआाकपरणु तुमड़ा फीशधप्यनि से/ह्रम हर 
दिन देखने हैं। संगांत की ध्वनि'से मनष्य के व्यात्मिक तथा 
आध्यात्मिक परिवतन की हम श्रनेक कहानियाँ पढ़ चुके हूँ । 
जड़ जगत पर इसके प्रभाव की कहानियाँ मो 'कम नहीं हैं। 
कहा जाता है कि दीपक राग से दीप जल उठते थे, भेघ मल्दार 
से वर्षा हो जाती थी तथा भैरव राग से प्रझंति उद्देलित हो 
पड़ती थी । 

काव्य कला के साधन तथा माध्यम से हम परिचित हो चुके 
हैं। शब्दों तथा छुन्दों दी के माध्यम से क्रवि मनुष्य की अनेक 
देहिक, श्रात्मिक तथा आध्यात्मिक श्रनुभूतियों “को व्यक्त"करता 
है। इन शब्दों में ही वह ऐसे 'भाव डाल सकता दे जिससे हमें 
प्रत्येक रत का अनुभव हो जाता है। वीर तथा “बीमत्स, >स्ज्ञार 
तथा करुणा, सभो रसों का रसास्वाद्नन हमें कवि अपनी कला 
ओर शब्दों के माध्यम से करा देता'है | कवि की -कविता सुन कर 
हम बोर रस से भर र युद्ध में जुहार कर चुके हैं। उसकी 
कविता मुन कर हम आँसू वहा चुके हैं, प्रेम “में लवलीन तथा 

करुणा से व्यंथित हो चुके हैं । 
यदि ध्यान पूर्वक देखा- जाय तो रत्यकला ने भो हमें मानव 


[ छप | 
अनुभूतियों से परिचित कराया है। भारत, कथक, कथा-काली,. 
आधुनिक तथा टैगोर प्रणाली के कलाकारों ने हाथों, पेरों, 
'गदन की गति तथा नेत्रों की भ्र भंगिमा से हमें अनेक रसों का 
छत्य रूप में अनुभव कराया हे। दृत्य का माध्यम गति दै। 
शायद संगीत से यह माध्यम कम सूक्ष्म परन्तु चित्र और मूत्त 
कलाओं के माध्यम से अधिक सूक्ष्म है । 
अब यह कहना सरल है कि कौन सी कला सब श्रेष्ठ है । 

साधन तथा माध्यम की दृष्टि से संगीत सबसे श्रेष्ठ प्रतीत होती 
है । कम से कम तथा सूक्ष्म से सृक्ष्म माध्यम से मनुष्य की विशाल 
अनुभूतियों का परिचय देना केवल संगीत ही के लिए संम्भव 
है। परन्तु संगीत का प्रभाव केवल हमारे कानों द्वारा पड़ता है| 

केवल सुन कर ही हम उसका प्रभाव जान सकते हैं । 

चित्रकला तथा मूतंकला का भी प्रभाव हम पर हमारी 

आँखों हो द्वारा होता है। केवल देख कर ही हम उसकी सुन्दरता, 

कोमलता तथा चित्रण की विचित्रता का परिचय पाते हैँं। परन्तु 

काव्य कला को प्रभावोत्यादन के लिए. सोमाग्यवश कई साधन 

हैं। अपने कानों से हम कविता सुनकर उसका रस ले सकते हैं। 

हृश्य-काव्य हम सुन ओर देख कर भरी प्रभावित होते हैं। इस 

तरह हम दुहरे रूप में काव्य से विजित होते हैं। इसके अतिरिक्त 

मृत्तकार केवल एक ही क्षण का प्रतिबिम्ब अपनी मूर्सि में, 
चित्रकार केवल एक ही समय का चित्र अपने परदे पर तथा 

संगीत कलाकार एक ही राग एक समय में हमें देता है। परन्तु. 
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कवि सदियों का चित्र हमारे सामने रख सकता है। महाकाव्यों 
में वद हमें सम्पूण युग का चित्र देता है, खण्ड-काव्य में एक 
समय विशेष का बणन देता ह तथा स्फुट कविताओं में हमारे 
परिवर्तनशील भावों को चित्रित कर सकता दै। 
काव्य कला अन्य चारों कलाओं की ठुलना में सब श्रेष्ठ है 
हम अब कवियों के द्वारा निर्मित कुछ परिभाषाशओं की सूची देगें 
जिसमें उन्होंने काव्य की महत्ता घोषित की है | 
शेली--“साधारण रूप से काव्य करपना की अभिव्यक्ति है |! 
८४॑ सबर्थ--“प्रभावपूर्ण भावनाओं का स्वच्छुन्द तथा बहुल प्रवाह 
काव्य है| भावना की एकान्त पुनराज्त्ति में इसका उद्गम है |? 
वर्ड सवर्थ--“पुरुष तथा प्रकृति का पतिविम्ब काव्य है |? 


इसर्सन--“काव्य का अनवरस्त प्रयास, जढ़ शरीर कओट में छिपी 
आध्यात्मिक रहस्य की अभिव्यक्ति दे | 

जॉनसन---“काव्य-कला कल्पना तथा तक के सहयोग से, आनन्द तथा। 
सत्य का समन्वय करती है ।? 

कार्लाइल--/संगीत-पूर्ण विचार का नाम काव्य है |”? 

थियोडोर वाद्स डन्टन--भावमय तथा लयपूण भाषा में मानव- 
हृदय की साकार तथा कलापूर्ण अभिव्यक्ति काव्य है [? 

मैकॉले---“चित्रकार के रह्डों के प्रयोग के समान, शाब्दिक प्रयोग सेः 
कल्पना की मित्ति पर माया का आवरण डालना काव्य हे। 


2 कह 2 


'फोलरिज--“वबेशानिक पुस्तकों के विपरीत, कविता एक ऐसी रचना ई 
जिसका तात्कालिक ध्येय सत्य प्रदर्शन न दोकर आनन्द 
प्रदर्शन है ।”? 

मैध्यू आनेल्ड--“कविता जीवन को सौन्दर्य तथा आननन्‍द-पूर्ण 
ध्याख्या है |? 

'ले हन्ट--“कल्मना तथा चयन शक्ति के सहयोग तथा भाषा के अ्रसम 


प्रयोग से सत्यं, शिवं, सुन्दरं के अभिव्यक्ति की लालसा 
काव्य है |? 


'एडगर ऐलेन पो--“सौन्दर्य को लयपूर सृष्टि काव्य है ।? 


तीयरा अध्याय 


7 कक] 


'फोलंरिज--“वबेशानिक पुस्तकों के विपरीत, कविता एक ऐसी रचना ई 
जिसका तात्कालिक ध्येय सत्य प्रदर्श न दोकर आनन्द 
प्रदर्शन है ।”? 

पमैथ्यू आनेल्ड--कविता जीवन को सौन्दर्य तथा आननद-पूर्ण 
“व्याख्या है |? 

ले हन्ट--“कल्पना तथा चयन शक्ति के सहयोग तथा भाषा के असम 
प्रयोग से सत्यं, शिवं, सुन्दर के अ्रमिव्यक्ति की लालसा 
काव्य है [? 

एडयर ऐलेन पो--“सौन्दयय को लयपूर स्टि काब्य है ।? 


तीसरा अध्याय 


तीसरा अध्याय 


[ ७४ ] 

देते हैं उसी प्रकार कवि भी चाह्य रूप से उसका चित्रण करते है ।' 
इस प्रकार के चित्रण में वाह्यवादी शैली है | और इसके फल 
स्वरूप जो काव्य रचना होती दे वह वर्यानात्मक काब्य कदलाएगा। 
वर्णनात्मक काव्य शैली के अन्तर्गत मदहाकाब्य, खएद काव्य, स्फुट 
काव्य की गगुना दे। स्फुट काब्य के अन्तगत रूपक अथवा 
ऐलीगरी, दृष्टान्त काब्य अथवा पैरेंबिल, कल्पित-कथा-काव्य 
अथवा मिथ, प्रबोधक काव्य श्रथवा डाइडैक्टिक पांयेट्री, ब्येग 
काव्य अथवा सेटायर, पत्रकाव्य अथवा एपिसिल्स, आम्य काव्य 
श्रथवा पैस्टोरेल्स, तथा प्रत्युत्तर काव्य अथवा एकलोगस दी 
गणना ह। 

दूसरा--कवि, काव्य दृश्यों से विलग हो केवल अपने ही विचारों 
तथा भावनाओं का चित्रण कर सकता हैँ) जिस प्रकार नाटक 
के पात्र अपनी कहानी दशकों के सन्मुख प्रस्तुत करते हैं उसी 
प्रकार कवि भी अपनी कहानी पाठकों के सम्मुख रखे | अपने निर्जा 
भावों तथा अनुभूतियों को वे प्रस्तुत कर पाठकों के छूद॒य में 
कल्पनात्मक रह्दानुभूति के कारण उन्हीं भावों का प्रकाश कर 
सकते हैं। इस शैली को अन्तर्वादों शैली कहेंगे और इसके 
फल स्वरूप जो काव्य रचना होगी वह गीत काव्य कहलाएगी | 
गीत काव्य के अनेक रूप हो सकते हैं। 

सौसतरा--कवि इन दोनों मार्गो' को मिला कर काव्य रचना करे। 
वाह्यवादी तथा अ्न्तर्वादी शैली के सम्मिश्रण से नाथ्य काव्य का 
जन्म होता'है। वाह्मवादी शैली में-वह कथा-वस्तु का निरूपण 


[ ७४ ै. 
तयो अन्तर्वादी शैली -में पात्रों के अनुभूतियों का विवेचन करता 
है | इसी मिश्रित शैलो म॑ व्याख्यात्मक काव्य की गणना है । 
व्याख्यात्मक काव्य में कवि वाह्यर्प से विषय का वर्णन 
तो अवश्य करता दे परन्तु स्थल स्थल पर अपनी निजी व्याख्या से 
विवरण को रोचकता प्रदान करता है | 
हम इन तोनों शैलियों के फलस्वरूप काख्य के भेद की 
व्याख्या करेंगे 
(?) मद्दाकाब्य- -अथवा एपिक। 
मद्दाकादव के दो प्रमाणित रूप हूँ जो विपय अथवा वच्छ 
जेद पर आशित है | 
पहला--संचित, दृसरा-साहित्यिक । 
महाकाब्य के लक्षणों की ओर इम सरलता से संकेत कर 
सकते हैं। 
?--यह एक लग्बी बणुनात्मक तथा व्यास्यात्मक कविता है | 
२-- इसका सम्बन्ध, व्यक्तियत जाबन से न होकर जाति के 
जीवन से होता है | फलतः 
३-- इसको शैली गद्यवादों होती है | 
9--इसका कथा वस्तु परग्परायत होती है (जिससे जाति विशेष 
सम्मूण॒तय: परिचत रहती हैं । 
#--इसका कार्य व्यापार असाधारण रूप-से आकर्पकः तथा 
महल होता है और इतकी-सफलता तवथा-विफल्लता 
में भारय तथा देवताओं का हाथ रहता है. 


[ ७४ ै. 
तयो अन्तर्वादी शैली -में पात्रों के अनुभूतियों का विवेचन करता 
है | इसी मिश्रित शैलो म॑ व्याख्यात्मक काव्य की गणना है । 
व्याख्यात्मक काव्य में कवि वाह्यर्प से विषय का वर्णन 
तो अवश्य करता दे परन्तु स्थल स्थल पर अपनी निजी व्याख्या से 
विवरण को रोचकता प्रदान करता है | 
हम इन तोनों शैलियों के फलस्वरूप काख्य के भेद की 
व्याख्या करेंगे 
(?) मद्दाकाब्य- -अथवा एपिक। 
मद्दाकादव के दो प्रमाणित रूप हूँ जो विपय अथवा वच्छ 
जेद पर आशित है | 
पहला--संचित, दृसरा-साहित्यिक । 
महाकाब्य के लक्षणों की ओर इम सरलता से संकेत कर 
सकते हैं। 
?--यह एक लग्बी बणुनात्मक तथा व्यास्यात्मक कविता है | 
२-- इसका सम्बन्ध, व्यक्तियत जाबन से न होकर जाति के 
जीवन से होता है | फलतः 
३-- इसको शैली गद्यवादों होती है | 
9--इसका कथा वस्तु परग्परायत होती है (जिससे जाति विशेष 
सम्मूण॒तय: परिचत रहती हैं । 
#--इसका कार्य व्यापार असाधारण रूप-से आकर्पकः तथा 
महल होता है और इतकी-सफलता तवथा-विफल्लता 
में भारय तथा देवताओं का हाथ रहता है. 


+ ही अत हे 
लग्यिन पर णारज़ हॉस्ड, नथा देनिसन लिखित द्िल्स 


हसा चिशोधरा साहिन्यिक संदाकाब्प हैं | 
र्सॉः हासार्ण का मल प्रासीनता ले निह्ति खाता £े। 


प्रायीस माल की जानियाँ बीर पृजक, रूटियादा, श्रादशवादी, 

मिध्याधर्मी शरीर श्न्प-मिध्यास, होतों थी इसो कारण एऐस 

मंहाकादव के कथावस्तु मिमिस हो सकतों था | आधुनिक काल मे 
को निर्माण कठिन £ | 

खटहिस्यिक महाकाब्य के चार अन्य भेद है :-- 

-उपद्वात महा[कान्य असवा सक एफिक | 

-कमादिक नृत्ययीत अ्रमवा #थन्टिक यैलेड 

-साहित्यिक नृत्यगातत अथवा जिररेरी बेलेड | 
४--उपहास नत्ययांत अथवा मकि बंलेंड | 

-उपहास महाकाव्य अ्रथवा साँक एपिक- एक बर्गानात्मक कबिता ई 
जिसमें संखित महाकाब्य के रूप और परम्परा के अनुसार किन्तु 


५ 


बन्द >7 


सुच्छु विवय का प्रतिपादन रहता हद ओर जिसमें हास्य तथा 
ब्यज्ञ की यर्थेप्ट मात्रा रहतो है। साधारणतयः कबि सरस्थर्ती 
को बन्‍्दना द्वारा ही इस द्ास्यपूर्ण काव्य सथना में दत्तचित होते 
भू 


+ ही अत हे 
लग्यिन पर णारज़ हॉस्ड, नथा देनिसन लिखित द्िल्स 


हसा चिशोधरा साहिन्यिक संदाकाब्प हैं | 
र्सॉः हासार्ण का मल प्रासीनता ले निह्ति खाता £े। 


प्रायीस माल की जानियाँ बीर पृजक, रूटियादा, श्रादशवादी, 

मिध्याधर्मी शरीर श्न्प-मिध्यास, होतों थी इसो कारण एऐस 

मंहाकादव के कथावस्तु मिमिस हो सकतों था | आधुनिक काल मे 
को निर्माण कठिन £ | 

खटहिस्यिक महाकाब्य के चार अन्य भेद है :-- 

-उपद्वात महा[कान्य असवा सक एफिक | 

-कमादिक नृत्ययीत अ्रमवा #थन्टिक यैलेड 

-साहित्यिक नृत्यगातत अथवा जिररेरी बेलेड | 
४--उपहास नत्ययांत अथवा मकि बंलेंड | 

-उपहास महाकाव्य अ्रथवा साँक एपिक- एक बर्गानात्मक कबिता ई 
जिसमें संखित महाकाब्य के रूप और परम्परा के अनुसार किन्तु 


५ 


बन्द >7 


सुच्छु विवय का प्रतिपादन रहता हद ओर जिसमें हास्य तथा 
ब्यज्ञ की यर्थेप्ट मात्रा रहतो है। साधारणतयः कबि सरस्थर्ती 
को बन्‍्दना द्वारा ही इस द्ास्यपूर्ण काव्य सथना में दत्तचित होते 
भू 


[ ७६ ] 
भीरे से कु ची से काट कर चुरा ले जाते हैँ । इस घटना से दोनों 
वंशों में लड़ाई ठन जाती है | पोष ने इस विपय को उपहास्यास्पद 
बना कर दोनों वंशों के वंमनस्य को दूर करने की चेप्टा की थी | 
अन्त में लेखक ने केश पुज को तारिका में परिवर्तित कर महिला 
को सन्तोप प्रदान किया | 
ग्रमाणिक--नृत्ययौत अथवा अभेन्टिक वेलेड--बैलेड शब्द 
फ्रांसीसी शब्द बॉलर से निकला है जिसका अर्थ है तत्व! | सत्य 
में गायन को आवश्यकता रुदेंब रहो है। इसी कारण 
कवियों ने नत्यगीतों की रचना की है। अंग्रेज़ी साहित्य में वैलेड 
शब्द का प्रयोग भी पहले पहल इसी अरथ में हुआ | तत्पश्चात्‌ 
यह शब्द विपयानुसार छुन्द-युक्त वर्सनात्मक आम्ब गीतों के 
लिए प्रयुक्त होने लगा। हत्व गीतों के लक्षणों की हम सरलता से 
सूची वना सकते हँ-- 
?--ह स्का उद्गम जाति से सम्बन्धित है | यह किसी व्यक्ति 
व्शिप से सम्बन्धित नहीं | 
२--इचसके विपय हैं-प्रेम, द्वेप, घृणा, ममता, लालसा, 
करुणा, युद्ध, गृगया, देवी संतार। साधारणतंयः इसमें 
किसी कथा का वर्णुन रद्ता है | 
३--इसकी शैली वाहथवादी होती है । 
४- इसके छन्द अपरिमार्जित परन्तु रोचक होते हैं । 
_(--साका में रूढ़िवादी विशेषयों का प्रयोग होता है । 


[ ७६ ] 
भीरे से कु ची से काट कर चुरा ले जाते हैँ । इस घटना से दोनों 
वंशों में लड़ाई ठन जाती है | पोष ने इस विपय को उपहास्यास्पद 
बना कर दोनों वंशों के वंमनस्य को दूर करने की चेप्टा की थी | 
अन्त में लेखक ने केश पुज को तारिका में परिवर्तित कर महिला 
को सन्तोप प्रदान किया | 
ग्रमाणिक--नृत्ययौत अथवा अभेन्टिक वेलेड--बैलेड शब्द 
फ्रांसीसी शब्द बॉलर से निकला है जिसका अर्थ है तत्व! | सत्य 
में गायन को आवश्यकता रुदेंब रहो है। इसी कारण 
कवियों ने नत्यगीतों की रचना की है। अंग्रेज़ी साहित्य में वैलेड 
शब्द का प्रयोग भी पहले पहल इसी अरथ में हुआ | तत्पश्चात्‌ 
यह शब्द विपयानुसार छुन्द-युक्त वर्सनात्मक आम्ब गीतों के 
लिए प्रयुक्त होने लगा। हत्व गीतों के लक्षणों की हम सरलता से 
सूची वना सकते हँ-- 
?--ह स्का उद्गम जाति से सम्बन्धित है | यह किसी व्यक्ति 
व्शिप से सम्बन्धित नहीं | 
२--इचसके विपय हैं-प्रेम, द्वेप, घृणा, ममता, लालसा, 
करुणा, युद्ध, गृगया, देवी संतार। साधारणतंयः इसमें 
किसी कथा का वर्णुन रद्ता है | 
३--इसकी शैली वाहथवादी होती है । 
४- इसके छन्द अपरिमार्जित परन्तु रोचक होते हैं । 
_(--साका में रूढ़िवादी विशेषयों का प्रयोग होता है । 


कं 


२-- इनमें रुद्ियादी विश्येपों के साथ आधुनिक विशेषजों 
झाइश का 5विपादन 


४-- नंगे नत्व का सह्यय वाच्डिनोय नहीं | 
€-- इदके विषय ऐतिहासिक पीशणिक तथा सिश्यायादी तश 
काह्यनिक ओर ओर रोमांचकारी यायथाएं है । 


वन गीतों में रवध्ेप्द कोलरित्र लिग्वित-- दि साटम 


० बम न ०“ [ म्क न्‍नि “औ भ््त न्ग न. | * गम पड न 
ख्रॉव एशन्द मस्मिसा ४। कादस लिस्तित लो बल बम सानन्‍ 
५ की ल्‍_ हः ल्‍ नस त्त म जी 
भअर्ी, कंम्बेल लिखित-लाटइ उलिस्स डॉट तथा हय्न 

कर 4 4 का अंक हार गग 
लखित 'वटिल आय एजिन के नये सफल उदाहरसंग हू | 


उपट्टास-नत्ययात्त अथवा सॉक अंजेंड -जिस प्रकार उपहास 


महाकाब्य की रचना होनी है और जिन जिन लक्षणों से बह युक्त 
रहता ६ उसी प्रकार उपहास सृत्यगीत को भी रचना होता है | 
साहित्यिक अथवा प्रामाणिक झत्य गीतों की रूप रेस्बा वी ओट 
में किसा भी तुच्छ तथा हास्यप्रठ विपय पर इसबी रचना हो 
सवती & । इसका श्येय भी किसो भावना के अति को अथवा 
विसी बिचार धारा अथवा किसी भी घट्ना को उपहःःस्थास्पद 
बनाना 2 । कृपर रचित 'जॉन गिलपिन! इसका श्रेष्ठ उदाहरण 
हैं । कृपर के विषाद को दूर करने के लिए लेडो ऑस्टिन ने 
यह कथा उन्हें सुनाई छर कि उसे सुन कर हंसता रहा और 
दूसरे दो दिन उसने इस कथा को उपद्गास शल्य्मीत का रूप 


[ ल्‍३ ] 


दे दिया। जॉन गिलविन एक काईे का ब्यापारी 
पत्नी के साथ अपने विवाद की बीस बप-गदि मना 
। गिज्ञपिन का घोड़ा रास्ते में कझता हे गो हि 


बल गिरता पड़ता निर्दिष्ट स्थान पर पहुँच जाता ६ | 


न44 ७ 
है 


(५) रूगक अथवा ऐलीयरी--रूपक एक ऐसी सामंजस्य पूर्ण कया है 
जिसकी ओऔोट में हम एक दूसरी शिक्षाप्रद गाया का श्रमिप्राय 
रखते हैं। इस कथा में स्पष्ट रूप से शिक्षा न देकर हम एक दूसरी 
कथा के रूप में शिक्षा प्रदान करते ईं। साधारणतयः रुपकऋ 
का अभिप्राय शिक्षात्मक द्वी रहता ६; परन्तु कवि-ऋल्पना रससे 
सीमित नहीं । व्यंग तथा हास्य के प्रतिपादन फे लिए भी थे 
इस काव्य रूप को चुन सकते हैँ | 

यों तो अनेक महाकाव्यों में रूपक की आत्मा प्रतित्रिम्बित 
रहती है जैसे डान्ठे रचित 'डिवाइन कॉमेडी? अथवा स्पेंसर 
रचित 'फ़ेयरी क्वीन! में ईं परन्तु कवियों ने इस रूपक को अलग 
श्रेणी में ही रखा है। इसके विपय धार्मिक, सामाजिक तथा 
राजनीतिक हो सकते हैं | ड्राइडे न ने (दि हाइन्ड ऐन्ड दि पेथर, 
सें धार्मिक रूपक रखा है। दाइन्ड रोस के मिरजे का तथा 
पैन्थर इंगलिस्तान का गिरजे का प्रतीक हैं। 'ऐक्सेलाम ऐल्ड 
सकियोफ्रेल! नामक उनकी रचना. भी रूपक है जिसमें राजनीतिक 
इन्द्रों पर प्रकाश डाला गया है। इसके पात्र प्राचीन यहूदियों 
_ के इतिहास से लिए गये हैं परन्तु वे समकालीन राजनीतिशों 
के प्रतीक है। इन दोनों रूपकों में व्यंग की मात्रा विशेष है | 


सामाजिक रूपओं में लेंगलंट छिरित दि विज्ञान कनसनिंग पियस 
दि क्वाउमन! की गणना 44 इसका उदय श्य रिचर्ट फे समय के 
टइृंगलिस्तान का सामाजिक तथा धार्मिक सुधार था । 
अग्रज़ी साहित्य का स्वधेप्ठ रूपक गद्य में हैं जिसका 
शीषक दे दि पिलग्रिम्त प्रोग्रे!। इसफ्रे रचविता जॉन 
बनियन 4 । 
३) इृष्टान्त काव्य अथवा परेवित्स--दृष्टन्त काव्य एक छोटी तथा 
शिक्ञायूगा कथा है जिसमें कबि किसी एक प्रकार की शिक्षा देता 
ह। लोन, स्वार्थ, अनिव्ययिता, प्रेम, मिप्रता, अ्रथवा जीवन 
के किसी भी अनुभव विशेष पर हम्टान्त काव्य की रचना दो 
संदती ६ | 
साधास्णतयः कब्रियों ने गद्य काटी माध्यम इसके लिए 


चुना ै। परन्तु दृष्टन्तों को काव्य रूप भी अनेक कवियों 
ने दिया दे। 
परेचिल के ही श्रन्तगंत लनन्‍्तु जगत से सम्बन्धित कुछ छोटी 


कथाएँ हितीपदेशिक अथवा फेबिल नामक ई जिनके विपय 
जीवन के द्विन प्रतिदिन के कार्यो, ने सम्बन्धित ने होकर किसी 
किसी घटना विशेष से सम्बन्धित रहते ू। द्वितोपदेश तथा 
ईसप की कदानियाँ इसके उदाहरण हैं। आछुनिक द्वितोपदेशिक 
गाथा के लेखकों मे फ्रांसीसी लेसक्र लाँ फ़ॉन्टेन श्रेष्ठ हैं | 
८७) कल्पित कथा अथवा मिथूस--मैक्समुलर फे भ्रनुसार प्राचीतत काल 
के मनुष्य प्रकृति फे परिवतनशील हृश्यों तथा भयावह अथवा 
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के किसी भी अनुभव विशेष पर हम्टान्त काव्य की रचना दो 
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चुना ै। परन्तु दृष्टन्तों को काव्य रूप भी अनेक कवियों 
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किसी घटना विशेष से सम्बन्धित रहते ू। द्वितोपदेश तथा 
ईसप की कदानियाँ इसके उदाहरण हैं। आछुनिक द्वितोपदेशिक 
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[ ८ ] 
(नन्दा की | गद्य शैली में व्यंगात्मक रचना करने वालों म॑ जनियन ु 
स्विफ््ट सवभश्रष्ठ हैं । 


(१०) पत्र काव्य अथवा एपिसिल्स--एपिसिल्स का श्रर्थ है किसी 
अनुपस्थित मनुष्य के नाम पत्र द्वारा सन्देश। साधारणतयः सभी 
पतन्रकाव्य व्यंगात्मक रहे हैं; परन्तु इससे यह निष्कर्प नहीं निकाला 
जा सकता कि केवल व्यंग के ही लिए पत्रकाब्य लिखे जाते ई। 
आधुनिक काल में इस शब्द के श्र कुछ परिवर्तित हुए हैं। 
इस शैली में लिखे पत्र लम्बे, शिक्षात्मक तथा परामर्शपूंण' दोते 
हैं और ये उपस्थित मनुष्य को भी उसे अनुपस्थित सानकर 
लिखे जाते हैं। अब तो प्रेम तथा शोक प्रदर्शन के लिए भी 
कवि इस शैली को अपमाते हैं । 


पत्रकाव्य की परम्परा साहित्य में हॉरेस ने चलाई । उनके 
विषय नेतिक तथा आध्यात्मवादी थे। एलिज़वे"थ के युग के 
साहित्यकार इस शैली से अनभिज्ञ न थे क्‍योंकि सैमुणल डैनियल 
ने इसका प्रयोग किया है। ड्राइडेन ने अनेक श्रेष्ठ पत्न-काव्य 
लिखे जिनमें- 'एपिसिल्स टु दि ड्चेज़ आँब आरिमन्ड तथा द्ु 
कॉन्ड्रीव? विख्यात हैँ । कॉँन्ग्रीव ने भी इसका प्रयोग किया परन्त 
पत्रकाव्य के सवर्भेप्ठ कवि एलेक्ज़ान्डर'पोप हैं। इस प्रकार की 
रचना में समाज के आचार विचार चित्रण, हास्य, तथा संत्तिस 


व्याख्या की आवश्यकता होती है। इन्हीं लक्ष्यों पर इसकी 
सफलता निभर है | 


[ उ८७ ] 
(११) मराग्य काब्य अथवा पेरटोरेल्स--बणनात्मक काब्य में पैस्टोरेल 
श्थवा ग्राम्य-काब्य दा विशिष्ट स्थान £। वैस्‍्टोरेल शब्द की 
उत्तति लैटिन शब्द दैस्टटा से हुई। 'वैस्टरा शब्द फा अर्थ ई 
चरबादा | इस शैली में विरथित काव्य में चरबाहों के जीवन 
का सम्पूर्ण विवरण रहता है । 
कुद्ध लोगों की धारणा दे कि प्राम्य-छाब्य की रचना शैली 
अत्यन्त प्राचीन होगी। परन्तु वास्तव में जय समाज का 
नागरिक संगठन रुम्पूण हुआ तसी से इस शैली का निर्माण 
हुआ । जथ मनुष्य ने नगरों का निर्माण किया, सामालिक बर्ग 
बनाए, दर्बारों तथा राजनीतिक जीवन की स्थापना की तमी से 
इस शैली की लोक प्रियता बद्ी। इसका फारण यह था कि 
मनुष्य ने समाज की नब्लिताओं, वर्गों के देप और विपमताश्रों, 
दर्बारों का कल़ुपपृ्ण जीवन तथा राजनीति के प्रप॑चों से ऊब कर 
उस पुराने युग का स्वन॑न्त देखना श्रारम्ग किया जब मनुष्य 
प्रकृति की गोद मे स्वच्छुन्द दो विचरण करग्ता, स्वच्छु जल 
पीता, शीतल चाँदनी का श्रनुभव पररता, जो कुछ पृथ्वी से 
डपजता उस पर सन्‍्तोप करता श्र सरल, स्वाभाविक तथा 
सन्तोप प्रद जीवन व्यतीत करता था। इसी स्वम-देश को कवियों 
'ने आम्य काब्यों में चित्रित कर अपनी रन्तृष्टि की है । 
प्राचीन युग फे आम्य काव्य लेखकों में धियाक्रिय्स तथा 
चर्जिल विख्यात हैं। थियाक्रिट्स ग्रीस देश के निवासी थे और 
'उन्दंनि राजा टॉलेमी के दर्बार में रद कर रचनाएँ कीं। पर्जिल 


[ उ८७ ] 
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का सम्पूर्ण विवरण रहता है । 
कुद्ध लोगों की धारणा दे कि प्राम्य-छाब्य की रचना शैली 
अत्यन्त प्राचीन होगी। परन्तु वास्तव में जय समाज का 
नागरिक संगठन रुम्पूण हुआ तसी से इस शैली का निर्माण 
हुआ । जथ मनुष्य ने नगरों का निर्माण किया, सामालिक बर्ग 
बनाए, दर्बारों तथा राजनीतिक जीवन की स्थापना की तमी से 
इस शैली की लोक प्रियता बद्ी। इसका फारण यह था कि 
मनुष्य ने समाज की नब्लिताओं, वर्गों के देप और विपमताश्रों, 
दर्बारों का कल़ुपपृ्ण जीवन तथा राजनीति के प्रप॑चों से ऊब कर 
उस पुराने युग का स्वन॑न्त देखना श्रारम्ग किया जब मनुष्य 
प्रकृति की गोद मे स्वच्छुन्द दो विचरण करग्ता, स्वच्छु जल 
पीता, शीतल चाँदनी का श्रनुभव पररता, जो कुछ पृथ्वी से 
डपजता उस पर सन्‍्तोप करता श्र सरल, स्वाभाविक तथा 
सन्तोप प्रद जीवन व्यतीत करता था। इसी स्वम-देश को कवियों 
'ने आम्य काब्यों में चित्रित कर अपनी रन्तृष्टि की है । 
प्राचीन युग फे आम्य काव्य लेखकों में धियाक्रिय्स तथा 
चर्जिल विख्यात हैं। थियाक्रिट्स ग्रीस देश के निवासी थे और 
'उन्दंनि राजा टॉलेमी के दर्बार में रद कर रचनाएँ कीं। पर्जिल 


ह 


7२) पलुवर काव्य झा एकचासूस तथा इंडिल्त -एकलोग' 
का खघ £ प्र्युदर पूरा पर्चा तथा दटिल शहद हझोक शब्द का 


परयोयियाली £ जिसका ख्थ हे -छोद्य वचित्रा अ्वया एक दोटी 


साथारणतयः गम काव्य झे लिए ही प्रयुक होते आए #। इन 
दोनों के भी वियय चरबाहों के शारियर्ग सथा सस्तोप प्रिय 
॥ उनके सरल, स्थामाविक स्नेह, तथा 
पररर्क प्रेम के अन्तर्गत द्वार, बियोग तथा संबोग का ये चित्रण 
करते # | 
वे निसन ने इंटिल शरद का प्रयोग काव्य-वित्र के अर्थ में 
किया £| उन्हेंनि अपने विरचित इिडिल्स! में ज्ीबन के रुऊुट 
हृदयों का बढ़ा मधुर तथा झाकपक चित्रण किया ई। परन्तु 
अन्य कवियों श्रौर उपन्यासकार्सो ने इंट्रिल शब्द से ग्राम्य जीवन 
की सरलता तथा स्थाभाविकता का डी परिचय दिया हे | । 
अन्तरवीदी काव्य-भेद--अ्न्रर्यादी शैली के अन्यगंत गीत काव्य के 
लक्षणों को हम सुगमता से प्रस्तुत कर सकते हैं-गीत काव्य 
अथवा लिसिक! शब्द का प्रादुर्माव लायर! शब्द से हुआ। 
लायर! शब्द के अर्थ दे बीन अथवा वीणा। पदले पद्न कवियों 


5 कि 2 


ने लायर अथवा बीन के सहयंग 
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ओऔर क्रमशः इन गीतों का सलाम लिरिक मद गया। बासनव में 


बीन भारतीय चिंकारे के रूमान रहा होंगी और यह ग्रीस देश 
काप्रिय बाद्य था। जस कि स्कॉब्लेन्य का लोक प्रिय बाय 


बीन अथवा बिग पाहपः था, अथवा भारत का वीणा था उसो 
प्रकार ग्रीस के मनुष्यों को भी बह चाद्य प्रिय रहा होगा । 

जब प्राचीन कवियों ने चिकारे के सहयोग मे गाने योग्य 
गीत रे तो उन गीतों में उन्होंने वे ही वियय चुनेजों 
भारत के वीर-गाथा-काल के भार्टो ने चुने थे। इन रचनाओं 


में अंग्रेज़ी भाट, देवताश्ों तथा उनके देवी जीवन की प्रशंसा, 


वीरों की गाथा तथा उनकी विजय कीत्ति तथा विनयपृझुता का 
वर्णन करते ये । 

आधुनिक काल में लिरिक अथवा गीत काव्य से प्रय॑ंजन 
उन कविताओं से है जिनमें कचि ने अन्तर्वादा शैली शझपना 


के 


कर अपने अ्न्तरतम भावनाओं का परिचय दिया है। महाकाबव्य 
तथा नास्य काव्य के विपरीत गीत काव्य का कवि अपने प्रेम 
और करुणा, दया और विनय, आशा ओर निराशा, भय और 
भीत, का परिचय देता है। साधारणतयः और यह सत्य भी 
है कि मनुष्य के तके का स्थान उसका मस्तिष्क तथा भावों का 
स्थान उसका हृदय द्वोता है और गीत काव्य मनुष्य के मस्तिष्क 
के संबंधित न होकर उसके हृदय से सग्पक रखता है | भावों की 
स्वाभाविकता तथा यथाथता और कवि वी निष्कपठ्ता के 


दी अनुसार गीतों की धंप्टता अथवा निमृप्टता की आलोचना 
होती है । 


हम गीत साहित्य में अनेक प्रकार के गीत पाते हैै। साधारणुतयः 
हमें निम्नलिखित भेद मिलते ई :-- 
?-पघार्मिक अथवा स्तुति-गीत अथवा हिंग्स 
२- साट्रीय यीत अथवा पेट्रियॉटिक संय्सत 
२-ग्रणय यात भथवा लब लिरिक्स 
9- शोक यीव अथवा एलिजी 
५-यौरव यीत शश्वा ओोड 
६-उत्सव यीत अथवा कनविवियल लजिरिक्स 
७--चतुर्दशी श्रथवा सॉने ट 
ग्ीत-का्य--गीत काव्य के लक्षणों के विवेचन के उपरान्त हम उनके 
मेदों का विवरण दंगे। गीत-काव्य के लक्षण निम्नलिखित ई-- 
?-ये गीत शाच्दिक अथवा छुत्द रूप अथवा दोनों प्राकर 
से संयीतपूर्ण होते हैं । 


दी अनुसार गीतों की धंप्टता अथवा निमृप्टता की आलोचना 
होती है । 


हम गीत साहित्य में अनेक प्रकार के गीत पाते हैै। साधारणुतयः 
हमें निम्नलिखित भेद मिलते ई :-- 
?-पघार्मिक अथवा स्तुति-गीत अथवा हिंग्स 
२- साट्रीय यीत अथवा पेट्रियॉटिक संय्सत 
२-ग्रणय यात भथवा लब लिरिक्स 
9- शोक यीव अथवा एलिजी 
५-यौरव यीत शश्वा ओोड 
६-उत्सव यीत अथवा कनविवियल लजिरिक्स 
७--चतुर्दशी श्रथवा सॉने ट 
ग्ीत-का्य--गीत काव्य के लक्षणों के विवेचन के उपरान्त हम उनके 
मेदों का विवरण दंगे। गीत-काव्य के लक्षण निम्नलिखित ई-- 
?-ये गीत शाच्दिक अथवा छुत्द रूप अथवा दोनों प्राकर 
से संयीतपूर्ण होते हैं । 
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दोनों भावों का बीज बोबा । मनुष्य ने विनत हो, प्रकृति के इन 
अंगों को देव-स्वेरूप मान कर मस्तक नत किया और उनकी 
स्तुति का कि वे उसे सुरक्षित रखें। ईश्वर के प्रति अथवा देवों 
: और प्रकृति के तेजपूस और भयावह स्थलों के प्रति जब मनुष्य 
“ने अपनी श्रद्धाज्लि श्रर्पित को तभी स्तुति गीतों का जन्मः्हुआ | 
प्राचीन काल के - बहूदियों के गीत, साम्स आआँव डेविड तथा 

ऋग्वेद के मन्त्र इसी श्रेणी के हैं । | 
यद्यपि यह सच है कि गीत काव्य के कवि अपने निजी 
-भावनाओ्रों का स्वाभाविक तथा आआकरपक चित्रण करते हूँ परन्तु 
केवल इसी कारण इन गीतों की लोक प्रियता नहीं, होती | 
इनकी लोक प्रियता का दूसरा कारण है। वह यह है कि कवि 
यद्रपि अपने स्वयं को तो चित्रित अवश्य करता है परन्तु ये चित्र 
सर्व समाज के भो अन्तरतम भावों के चित्र है. कवि के भाव 
मानों समस्त मानव के भावों के प्रतीक होते हैं और जब हम 
कवि का गीत पढ़ लेते हैं. तो हम भी अपने हृदय का परिचय 
* कवि के छृदय में पाते हैं। भावों के इस काव्पनिक विस्तार के 
ही कारण गीत काव्यों को स्वप्रिवता है। जिस प्रकार हम 
- एक कंकड़ी शान्त जलाशय में फेंककर समस्त जलराशि को 
तरंगित कर देते हैं उसो प्रकार “कवि का एक ही भाव समस्त 
मानंव हृदय को उद्देलित कर देता है। अथवा' जिस-प्रकार 
-बीणा के एक तार को मंकृत कर देने से सम्यूण वाद्य भनभना 
उठता है उसी प्रकार समस्त मनव की द्वतंत्रों केवल एक कवि 


दर 


््ु 


६ ६४ | 
 » हुदय के भोकृत होने से गतिमय हो जाती दे। इसका कारण 
कवि से हमारा मानवी वन्धन है जिसके आधार पर वह अपने 
प्रेम श्रौर देप, प्रीति श्रोर लालसा, गय झोर सौरव के सावनाओं 
में हमें सामीदार बना लेता है । 


राष्ट्रीय पाँव अथवा पेट्रयाटिक सॉय स-रा्ट्रीय गोनों का जन्म 
स्तुतिगीतों के बाद हुआ। प्राचीन काल के दौर गाया काल में 
इसका बीज निहित है। मनुष्य स्वभायततः वीर प्रेमी होता है, 
उसे नेता की सदेव आवश्यकता रहती है| जश्न जब ये वीर छापने 
पोरुष से झपना विजय-पताका फहरात, उनके देशों का भी 
विषरण, जहां बे जन्म लेते श्रवर्य आता । भाठों तथा कवियों 
ने इन बीरों की वंशावली तथा उसके देश को सराहना झारम्ध 
किया, क्रमशः इस थोरों का व्यक्तित्व अलग ने ऐकर शराष्ट्र के 
व्यक्तित्व में घुल सिल गया। तत्यश्चात्‌ उस भूमि को बन्दना 
होने लगी जहाँ पर वह वीर जन्मा, जहाँ की जलवायु ग्रहण कर 
उसने अपने को पुष्ठ किया और अपने वीर कार्यों से उसे 
गोखान्वित किया । 


प्रत्येक देश के साहित्य के इतिहास में राप्रीय गीतों का 
स्थान विशिष्ट है। श्न गीतों में कवि फेवल झपना ही देश 
प्रेम न व्यक्त फर सारे राष्ट्र हुदय के देश प्रेम को व्यक्त करता 
६। और इस अभिव्यक्ति से केबल अपने रामय के लोगों को 
शी राष्ट्रीय भावनाओं से नहीं जाग्रत करता बरन आशामी युगों 


[ ६५ ) 


का झन्तानों के लिए नी *उच्न-पआ्रादर्श का प्रतिपादन 
करता दे | 

युरोप तथा एशिया के रुभी देशों मे कोई न कोई सर्वप्रिय 
राष्ट्रीय गीत है| फ्रांस का राष्ट्रीब गीत दि मार्सेलेग, भारत का 
“न्देमातरम?, इंगलिस्तान का कैग्वेल रखित--यो मैरिनर्स 
आय इंगल्वेन्टट, स्कॉट का 'द्ीदग देयर दि मैन बिद सोल सो 
खे 57, मूर लिखित 'प्रों पेट्रिया मोराश! तथा रुपट त्र्‌ के रचित- 
वदि सोलजरः सब विख्यात हैं । 

राष्ट्रीय गीतों के प्रमुख लक्षण, ओरजस्वी, गौरवपूर्ण, तथा 
आदरश्शयुक्त और उच्च भावनाओं की अभिव्यक्ति ६ | 

ऊखाय गीत अथवा लब लिसिस- प्रणव गोंतों का विपयाधार प्रेम 

वी भावना तथा उसके अनेक अंग है। मनुप्य की नस्गिक 
प्रवत्तियों में प्रेम का स्थास प्रमाणित हूँ ओर काव्य में इनका 
अक्षय भंडार है। प्रमी तथा प्रमिका के प्रणव संबंध से श्रनेक 
भावनाओं का संचार होता ह। प्रेमी की आशा तथा निराशा, 
अनुरक्ति तथा आतुरता, लालसा तथा सन्ताप और प्रेमिका की 
क्रस्ता तथा विरस्कार, विरक्ति तथा अवदिलना, ब्यंग तथा हास्थ 
सभी देशों के कवियों के विपय रहे हैं| 

कवियों ने कर्मी तो वास्तविक प्रेमिकाशों से प्रणय भिक्ठा 
मांगने तथा उनके तिरस्करार का मार्मिक उल्लेख किया श्रौर 
कभी काह्यनिक प्रमिकाओं के प्रम के आदान प्रदान की कल्पना 
'कर गांत रखे। परन्तु साधारणतवः कवियों के सनन्‍्मुख वास्तविक 


है] 
+ 
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प्रेमिकाएँ दी रो हैं जिमके प्रेम संबंधों गीत उन्होंने रचे। 
यदि इस सम्पूर्ण काब्य का बिशसेतश कर प्रेमों सया प्रेनिझा के 
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जिनमें कवि संयोग का वर्णन न कर केबल विश्रोग का हो वर्णन 
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तथा प्रिय गोत केबल वे ही-है जो सबसे दुखद भावों पर 
आश्रित्त होते है । 

अंग्रेज़ी साहित्य में महारानो एजिज़वे थ के युग में प्रणय 
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राचत 'एपियेलामियम!, मार्लो रचित 'कम लिब्र घिद मी ऐन्ड 
ड्रेड का लवज़ फ्रेयरवेल”' तथा शेक्सपियर 
'लिखिते' 'टेक, ओ टेक दोज़ लिप्स अचे? बहुत लोकप्रिय गीव 
रहे हँ। जब इंगलिस्तान में रह युद्ध हो रहा था तथा प्युरिंट्व 
जम का राज्य शासन था उस समय भी प्रणय गीत लिखने 


[ ६७ | 

वाले कवियों की क्मी न थी। इस समय नी अनेक वंधि हुए 
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अगवा चास्स द्वितीय के रूमय में प्रणुय गीतों की परम्पप हृत्कर 

गांध्मक काव्य म॑ बिलीन हो गई । परन्तु सेमन्टिक काल के 
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गीत लिखे हैं। विनय्वोरिया के काल रन श्रौर तत्पश्चात्‌ 
र्विनिवन . हा्डी, बेटस दशा बॉत्ट्र डे ला मेयर ने चित्ताकप्क 
गीतों की रचना की है। 

युरोप के साद्वित्विक इृतिद्ाास से पता चलता दे कि वास्तव 

# प्रमय गीतों की पर्ग्पगा; दक्षिणी फ्रांस के प्राेंस तथा 
होग्वेडाक प्रदेशों के द्र बेढोीर दामक कवियों ने चलाई। ट्रवेडोर 
शब्द के अर्थ हैं आविप्कारक! श्रोर इन कवियों को यह नाम 
इसलिए, दिया गया क्योंकि ये वास्तव में तो समालोचक, ब्यंग 
+--वर्नस - 'ए फॉन्ड किस? 
२-- वर्ट सवर्थ--“शीं वाज़ ए. फ़ेन्टम ऑँव डिलाइट | 
३---बायरन--- द्विस्टर? ह 
४ -शे ली- लिवज़ फ़िलासफ़ीः 
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काव्य लेखक तथा कब थे पर्ठु इनमें आविष्कार-शक्ति मैं 
शी जिससे इन्होंने प्रशय गीतों की रचना की। इन द्र जेडोर 
कवियों ने प्रणव गीतों के क्रमागत संग्रह रचे और इनकी वर्दी 
लोक प्रियता रही । 

इन प्रणय गीतों की संजकता का एक ओर भी कारण 
था। ये कवि केवल काव्यनसयथिता ने दोकर गायक भी थे और 
अपनी कविताओं को तखालीन वायों के सहयोग में गाते ये 
ओर प्रमण-प्रिय थ। ये कवि विद्वान, सभ्रानर वंशों के मनुष्य, 
ओर दर्वारी भी थे। सिचविड के समय में, इंगलिस्तान में, इनमें 
बहुत भे जागीरदार तथा राजबंशों के गजकुमार तक थे | इन 
कवियों की यात्राओ्ों में इसका एक सेंचक भी रहता था जिसका 
काम कवि की रचनाओं को संगीतमय करके गाना तथा उसका 
मर्नं.रंजन करता था। ये लोग निम्न वर्ग के थे और “जॉगंलरः 
अथवा “विदुषक! नाम से सम्बोधित होते थे । 
जमनी के प्रदेशों में भी इन कवियों की रचनाओं का 

अनुकरण हुआ |. ये जर्मन अनुकर्ता कबि 'मिनेसिंगस” कहलाते 
के और फ्रांसीसी ट्रबेडोर कवियों के समान ही प्रणयगीत रचते, 
उनको गाते तथा पभ्रमण प्रिय थे। 

शोक्ग्रोत अथवा एलिजी--ऐलिजी शब्द को व्युत्पत्ति'ओक माबा - 
के शब्द से हुई जिसका अर्थ दे 'शोक-प्रदर्शन! | समाज का 
प्राणी होने के कारण कवियों ने मित्रों, सम्बन्धियों, सहपाठियों 
तथा देश के महान लोगों के निधन पर शोक प्रदर्शन कर शोक 


7 
4 
पैन: 


>> ० 


ते सये है| स्यवाविकत, खीर विशेष करओे कि शोक 
योग, विड्डोड कि भायों से अ्रधिद श्ाकतित दोले हैं क्योकि 
सेबल थे सासनार्ग, दी सनुष्य के अन्तर को छुठी रहती हैं । 
कभी-छनों कॉबियों ने आपने मित्रों श्रभवा सम्बन्धियों के 
लिए, शोक प्रदर्शन गे. कर समझ मानव सीपन की असारता, 
समझ मानव के कार हुलों थे विषनासार पर गीत लिख, ४ | 
प्रायः श्र्य कदियों से ब्रस्य मौन के खातावरश को 
जूत कर आस्य जाबन के पाजी को झोठ मे अपनी शोक कथा 
कही है। इन कंसियों से पात्रों को अपने मित्रों श्रीर सहपाठियों 
का प्रत्रिस्‍्ध मान कर शोक गीस रचे | उन्होंने श्पने को भा उसी 
ग्राम्व जगत का प्राणी मान लिया शरीर कल्पना के बल पर 
अपने विद्योद श्री वियोग का वर्णन किया दे। 
ब्रगजी सादित्य में, श्रमेक कवियों के रचे हुए शोक गात 


० 


संग्रदीत हैं। वढ़ सबंध ने लूसी), बायरन ने “र्ज़ोँ, कूपर ने 
आॉस परॉँव दि रॉयल जॉज!, शैली ने एडोनेस! मिल्टन ने 
'लिसिटैस!, टनिसन ने इन मेमोरियम!, तथा मैथ्यू आन॑ल्‍्ट ने 
धर्सिस! नामक शोक गीत रचे हैं। सम्पूण मानव-जीवन पर 
लिखे हुए शोक गीतों में भरे लिखित 'एलिजों रिटिन इन ए कनन्‍्ट्री 
व्चयार्ट! सर्व प्रिय है। 

शंग्रेज़ी भाषा में कुछ अन्य शब्द भी शोक गीत अथवा 
एलिजी के पर्यायवारी ६ं। परन्तु ये सथ शोक गीत के स्पप्ट 
भेद नहोंकर छोटे बढ़े शोक गीत दी कदलाते हैँ | 'ड्ज! 
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मे श्सी उदय से लिया भी जाते थे। शायद का गायन- 


मुसार इनसे शसोर्य गीतों को स्चना भी शोदों थो | 


न्‍्प् 
| 
४ 
5 
र्य्प 
पु 


प्रोर मिल कर सा|े होते 
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जब गायप दिपय प्रयेश करते तो 
आर गाद फे पटले भाग दो गाते जिसे 'स्ट्रोफ्टी' कहने थे । स्ट्रोफ़ी 
में बारह पंक्तियाँ होती मीं श्रीर यह गौरव गीत के प्राफदन के 
समान या। नरयक्षात्‌ गायक यून्द दूसरी श्रोर खड़े ह।कर दूर रे भाग 


यो झाने मिस बिदय का उच्च था । इस भाग को ये पऐन्टी- 
| " 


स्ट्राएक' बहने थे । पोन्दी स्ट्रॉफ। में मी बारह पंक्तियाँ होत॑ थीं। 
टुसके बाद मे विंयय का झन्त, अबरोद के समान दीच में शान्त 


होकर गाते शे। श्स भाग को थे इपॉर्टीः कहते और उ 


ड रे 


त़्ह 
पंक्ति होनी ४ी। इन तीनों भागों. सह्रोफ़ी, ऐन्टी रद्रीफ। तथा 
धपाटी थी पूनसयक्ति, कणियों के गचि के अनुकेल तथा विषय 
सी गंभीरता के खनुरार हो सकती थी। भावों के उत्तरोत्तर 
डम्कप था गये उतार की पूणे प्रतिच्दायय तं।नों भागों में 
होती थी। इस शल के प्रवत्तक पिन्टर थे 


बे 
7 
“| 
हु । 

बिकनी 

भा ये 
5५ 


ओर उन्ही के नाम से इस शीली में लिखे हुए गौरव गीत, 
सम्बोधित होते #ै। इसी कारण ये पिंठरिक श्योड करलाते £। 
लेटिंन साया के कवि हाॉरिस ने दसरी प्रणाली पर इन 


थ 


गौरस गीतों की स्वना की । उनके छुन्दों में चार पंक्तियां होतीं 
शोर शुरु थी दोनों तथा अन्त की दोनों ठुकान्त होती थीं । 

ग्ज़ी भाषा के अनेक कबियों ने गौरय गीत लिखे हैँ । 
कुछ ने तो पिन्टर दी शैली अक्षरशः अपना कर रचना वी है। 
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7 
“| 
हु । 

बिकनी 

भा ये 
5५ 


ओर उन्ही के नाम से इस शीली में लिखे हुए गौरव गीत, 
सम्बोधित होते #ै। इसी कारण ये पिंठरिक श्योड करलाते £। 
लेटिंन साया के कवि हाॉरिस ने दसरी प्रणाली पर इन 


थ 


गौरस गीतों की स्वना की । उनके छुन्दों में चार पंक्तियां होतीं 
शोर शुरु थी दोनों तथा अन्त की दोनों ठुकान्त होती थीं । 

ग्ज़ी भाषा के अनेक कबियों ने गौरय गीत लिखे हैँ । 
कुछ ने तो पिन्टर दी शैली अक्षरशः अपना कर रचना वी है। 


[ ०8३ ] 
असार सरलता पृवक हो सक्रे | 
7३) इतको याया ओजपूर्ये तथा भाव यौरवपूण होते हैं । 
(४) इसके इन्दों के रूप अनियमित हैं और विपयानुसतार ये 
बड़े तथा छोटे है! सकते हैं [* 
(४) इनकी रचना बल रूप के अनुसार / गायक वृन्दों की 
गायन अयणाल ) अथवा अन्तर्वादी शैली से हो. पक्की हैं | 
न्यॉनेट अबवा चनुर्दशी--साँनेट का जन्म इटली के प्रार्बेस प्रदेश में 
हुआ । इस शब्द का मूल रुप 'सोनेटा! था जिसका अर्थ था 
-ग्रीत और इठलो के प्रसिद्ध कवि पीट्राक ने इसका प्रयोग सब 
प्रथम किया। अंग्रेज़ी कवियों ने इसका अनुकरण एलिज़ाबे थ 
. के श्रुग में आरम्भ किया और वायठ तथा सरे नामक कवियों ने 
अंग्रेज़ी साहित्य में इसका प्रयोग पहले पहल किया । तत्पश्चात्‌ 
' «सभी श्रेष्ठ कवियों ने महत्वयूर्ण सॉनेट लिखे | शेक्सपियर, मिल्टन, 
वड_ सबर्थ, वायरन तथा कोद्स ने सर्वश्रेष्ठ सॉनेट रचना की है। 
: सानेट छुन्द के दो भाग होते हैं। पहला श्ऑॉक्टेव” अथवा 
आठ पंक्तियों का तथा दूसरा 'सेस्टेट! छ पंक्तियों का और दोनों 
-भागों की संख्या चौदद होती है। पहले भाग में कवि विवय 
प्रवेश करता है तथा दूसरे में उपसंहार देता है। इन चौदद 
पंक्तियों में तुकों की व्यवस्था कवि के दचि के अनुकूल परिवत्तित 
होती रहती है। व 
शेक्सपियर ने अपनी प्रतिभा से सॉनेट छन्द के अनुकरण 
- में नवीनता दिखलाई।. उन्होंने चोदद पंक्तियों को चार भागों 


[ (०४ | 

में विभाजित किया। पहले, दूसरे तथा तीसरे भागी में चार चार 
 पकछियाँ तथा चौथे भाग में केवल दो पंक्ति का विधान रखा । 
अन्तिम दो पंक्तियां दोदे के ईइप्ान तुकान्त रहती थी | इस 
नवीन विधान के कारण, शेक्सपियर के ही नाम से ये सम्बोधित 
हुए। ये 'शेक्सपीरियन सानेट! तथा मूल' लेखक पीढ़ाक के 

विरचित सॉनिट, 'पीट्राबन! कहलाएं। 
उत्तक्‍्यीत अथवा कनविवियल लिरिक्र-- समाज में रह कर मनुष्य 
की समाज के मनोरंजन में भाग अ्रवच्य लेना पद्ता था। इन 
सामाजिक रंगरलियों के अवसर पर गायन तथा नृत्य का बहुत 
भाग रहता और मनुप्य जब ये उततव मनाते तो रुचिकर श्प्लेजेन 
करते, सुरा पीते तथा सामाजिक आडम्बर छोड़ अआतृमाव का 
प्रसार करते थे । वंवाहिक अवसरों, विजय दिवसों, वसन्‍्तागमन, 
पर ये उत्सव द्वोते थे जिनमें पुरुष, ख्रियाँ, युवा तथा वृद्ध. तभी 
माग लेते थे। ऐसे आनन्दोत्सवों के लिए भी कवियों ने कुछ 
गीतों की रचना को जिसे उत्तव गीत अथवा कनविवियल लिरिक 

कहते हैं। 

इन गांतों म॑ विशेषतः सुरापान के देवता वैकसः की 
वीत्ति तथा उनके परिंताप के विपय हैँ | कुछ शेक्सपियर के: 
नाटकों में तथा बनूस की रचनाओं में इनके उदाहरण मिलते 
हैं। इन उत्सव गांतों का महत्व सामाजिक होता है और वे ही 
गीत सफल द्वोते ये जिनमें प्रेम और लालसा, स्वच्छुन्दता तथा: 

स्वाभाविकता विशेष रूप से रहती थी | 


चोथा अध्याय 


चोथा अध्याय 


४ 


काव्य तथ। छुत्द--काव्य तथा छुन्द के पास्स्पन्कि सम्बन्ध में कवियों 
तथा समालोचको का विभिन्न मन रहा है। कुछ कवियों ने छुन्द 
का प्रयोग काव्य के लिए श्रनिवाय उतलाया ई, कुछ ने इसे 
केवल बाह्य आभूषण कहा हैँ और श्रन्व समालोचर्को ने छुन्द! 
को काव्य में स्वभावतः निटित प्रमाणित करने का प्रयास किया 
हैं। इन तीन वर्गों” के समालोचको मे कौन मान्य £ कीन नहीं 
दुसका निर्णय पाठकी के निर्मा अनुभव तथा निर्मी रुचि पर 
होना “चाटडिए । परन्तु श्स निजो रुचि को स्थिर करने के लिए 
कलाकार्ग की श्रेप्ठ स्वनाओओों का पठन पाटम अव्यन्त 
आवब्यक £ | 


काव्य के इतिदास का देखने से विदित द्ोता है कि 
आन्रीन काल ने लेकर आधुनिक काल तक अनेक अप्ठ कवियों 
ने काव्य रचना के लिए छुन्द का सहारा लिया है। वढ़ि हम 
इन लेखकों की कृतियों पर टषप्टि डालें तो यद्द स्पष्ट हो जायगा 
कि कितने श्रेष्ठ कलाकारों ने छुन्द प्रयुक्त किए हैं । 


४ 


काव्य तथ। छुत्द--काव्य तथा छुन्द के पास्स्पन्कि सम्बन्ध में कवियों 
तथा समालोचको का विभिन्न मन रहा है। कुछ कवियों ने छुन्द 
का प्रयोग काव्य के लिए श्रनिवाय उतलाया ई, कुछ ने इसे 
केवल बाह्य आभूषण कहा हैँ और श्रन्व समालोचर्को ने छुन्द! 
को काव्य में स्वभावतः निटित प्रमाणित करने का प्रयास किया 
हैं। इन तीन वर्गों” के समालोचको मे कौन मान्य £ कीन नहीं 
दुसका निर्णय पाठकी के निर्मा अनुभव तथा निर्मी रुचि पर 
होना “चाटडिए । परन्तु श्स निजो रुचि को स्थिर करने के लिए 
कलाकार्ग की श्रेप्ठ स्वनाओओों का पठन पाटम अव्यन्त 
आवब्यक £ | 


काव्य के इतिदास का देखने से विदित द्ोता है कि 
आन्रीन काल ने लेकर आधुनिक काल तक अनेक अप्ठ कवियों 
ने काव्य रचना के लिए छुन्द का सहारा लिया है। वढ़ि हम 
इन लेखकों की कृतियों पर टषप्टि डालें तो यद्द स्पष्ट हो जायगा 
कि कितने श्रेष्ठ कलाकारों ने छुन्द प्रयुक्त किए हैं । 


| (६ ] 
२--इन्दों. द्वारा कार्नो को माघुय मिलता. है | . 
+इससे स्मरण शक्ति सरलता प्वेक वहुत दिनों तक विषय 
कोयादरख सकती है। | ;.. .. .-. .. 
४-दन्दों के द्वारा ही काव्य में लालित्य गुण ग्रकंट 
होता है । का 

.४+दछन्द, काव्य प्रवाह के श्रवरोषक न द्वोकर सद्टायक 

होवेंट[ टी 

६--ये मानव हृदय को अमभावित करने में सहयोग 

देते हैं । है जार 

७--इडन्दों के द्वारा हमारे उद्वलित भाषों की समतुलन द्वारा 

रोचकता बढ़ती है | 

८-+-बिना छन्द, काव्य के आत्मा की तृप्ति नहीं होती । 
न्दकाव्य की भात्मा में निद्वित' है । 

“९---छन्द, काव्य सुन्दरी का आकर्षक आशभूपण है।.. 

० -साह्त्यिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक _ तथा: ;द्रार्श निक 
रूप से काव्य में छन्द्र का अयोग अमभावोत्रादक तथा 
अनुरणक हैं। 
दूसरे वर्ग के कवियों ने छुन्द का विरोध निम्नलिखित 

कारण से किया है :--- 


?-वदपि संसार के श्रेष्ठ कवियों ने छुन्द का अयोग किया 
हैं परन्तु इससे यह प्रमाणित नहीं होता कि बिना 


हर] 


[ ११० ।| 
छन्द के काव्य रचना नहीं हो तकतो है। काव्य ध्रिना 
छुन्द के भी रचा जा तकता हैं| श्सकी अनुभूति हगें गद्य 
में सी मिल सकती है | 
२--छन्द, काव्य अवाह के अवरोधक हैं। 
२--छन्द केवल काव्य का वाह्य आमूपण है। काव्य की 
आत्मा से इसका कोई सम्बन्ध नहीं हैं | 


' ४--छन्द, भाषा की स्वाभाविकता को नष्ट कर उसे झत्रिय 
बना देते हैं । 


दोनों वर्गो' के प्रमाणों के अध्ययन से हम अपना निर्णय 
अ्रव स्वयं कर सकते हैं। हमारा निणय छुन्द के प्रयोग का ही 
समर्थन करेगा क्‍योंकि उसके विरोधी कारण न तो महत्वपूर्ण हू 
ओऔर न उनका समथन ही अच्छे कवियों ने किया है। भव 
हम श्रेष्ठ कवियों तथा समालोचकों का वक्तव्य उन्हीं के शब्दों में 
प्रस्तुत करते हैं-. 


सर फ़िलिप सिडनी--“संसार के संवसे अधिक कवियों ने अपनी 
कविता को छुन्दों से आभूषित किया है। परन्तु केवल छुन्द से 
ही काव्य की उत्पत्ति नहीं होती। अनेक श्रेष्ठ कंबियों ने छुन्द 
हीन काव्य रे हैं. ?र 


8 53800 02 288 
१--सर फ़िलिप सिड नी-- ऐन एथॉलोजी फॉर पोयेट्री' 


[ £*११ | 
स्वी० पटेनहम--छुन्द की उपयोगिता के तीन कारण ह-- 
?--इससे कानों को सधुरता करा आगात होता हैं तथा 
संगीत की रोचकता मिलती है। 
२--स्मरण शक्ति सरलता ते इसे अपना कर बहुत दिनों तक 
याद रख सकती हैं | ह 
इं-पह मनुष्यों के हृदय को शीघ्र ही ः्भावित कर 
लेती है |?* 
आर० हर्ड--"काब्य के सम्यूर्ण आनन्द के लिए छुन्द आवश्यक 
६। बिना इस तत्व के काव्य के सुनने का आनन्द जाता 
रहता दे ।” रे 
सैमुएल जॉनसन--मिल्टन के अनुसार काव्य के लिए छुन्द अथवा 
संगीत अनिवार्य नहीं। परन्तु संसार की समस्त भाषाओं में 
छुन्द तथा संगीत के द्वाराही काब्य की श्रेप्ठता का निर्णय 
हुआ दे ।??१ 
.बविलियम बर्ड सत्र्थ--“यद्पि छन्दों से भाषा में ऋृत्रिमता आती दै 
.. फिर भी कदंश भाव अथवा करण कथाएँ छन्दों में अधिक 
प्रमावपूर्ण होती हैं। छुन्दों के द्वारा आनन्द प्रदान- में एक 
विश्वस्त सिद्धान्त है ;--- 


१---पटेनइम --आट आव इंगलिश पोयेज़ी! 
२--आर० हड -- आइडिया आँव यूनीवसल पौयेद्री! 
३--जानसन--लाइब्ज़? ह 


१... 


[ ११३ 

जें० एच० न्‍्यूमन-- काव्य तथा कवियों ने छुन्द का आभूषण 

स्वभायतः चुना है। छुन्दकाँत्य-प्रवाह में रकॉवि३ न डाल कर 
कवि के सीन्दय प्रेम का चिन्ह देंगे? दत्त 5 


'पीं० बी० में ली-“कंबियों ने काव्य की भाण में ध्वनि सामंजस्य 
5 का सर्दव प्रयोग किया दे श्रीर इसे काव्य का प्रभावपूर्ण लक्षण 
माना है। परन्तु यह श्रावश्यक नहीं कि कवि इस रूढ़ि का 
. सदा अनुसरण करें। छुन्दों के प्रयोग से वर्णनात्मक काव्य 
रोचक हो जाता ईद श्रौर इसी कारण यदद लोक प्रिय है [??* 


॥  चण ने 


ले० हन्ट--क्राव्य में छुल्द का प्रयोग इसलिए आवश्यक है कि 

बिना छन्द के काव्य की श्रात्मा की सन्त॒ुष्टि नहीं होती | छुन्द, 

८. श्रेष्ठ कब्रियों का सहायक रहा है। काव्य, और छल्द दोनों में 

__ प्रमपृर्ण तथा पारस्परिक संबंध दँ। छन्द ही के द्वारा कवि की 
ह ना में सम्पृगता, सामंजस्य तथा मधुरिमा श्राती.ह ॥!! १ 

अब हम कुछ महत्वपूण तथा प्रचलित छुन्दों का संक्षिप्त 

विवचन करंगे। 


| 
लय 


पु दि हर 
«4 ० मद का पर्यायवान्नी शब्द. अंग्रेज़ी में.वर्स! कहलाता है | वस 
» शब्द लैटिन भाषा से निकला है. और इसका मूल श्र्थ है 'घरती 
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१--न्यूमन--ो येट्री विद रेफ़रेन्स ठु पोयेटिक्स” 
२--शेली--ए डिफ़ेन्स श्राँव पोयेट्री? हें 


३-ले० इन्ट--ह्वा5 इज़ पोयेट्री? . प्न्प; 


[ ११४ ॥ 
में हल द्वारा जुताई करना! । आधुनिक नावया से बस शा 
अर्थ में अनेक परिवर्तन किए हैं | 
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पद्म श्रथवा बस शब्दों के छुल्दोंबद व्यकष्या या नाम है । 
छुन्द रवना तथा छुन्द विश्लेषण की कता का नाम 'वर्मिफ्निके 
शन' अथवा छुन्द कला है। प्राचीन ग्रीक इस कला को संगीत 
के अन्तगंत मानते थे और छुन्दों में मंगात के लग रा स्थान 


तथा लयपूर्ण व्यवस्था छुन्द अथवा 'मीटर' कहलाती | | 

छुन्द का प्रथम अंग है शब्दांश, जो रुचि के अनुकूल तथा 
भावानुकूल गुर तथा लबु होता है और गुरु तथा लघु का निर्णय 
उसके उच्चारण के समय की मात्रा के अनुसार होता है | लैटिन, 
ग्रीक तथा संस्कृत कविता में छुन्द शब्दाशों की गगुना पर निर्भर 
रहते हैं परन्तु अंग्रेज़ी छुन्दों मं केवल शब्दाशों को स्वरित अथवा 
'पक्सेनटेड' अथवा अस्वरित या अनऐक्सेनटेड' 
चाहिए। 


होना 


स्वरित शब्दाशों का संकेत चिन्ह ( / ) ओर श्रस्वरित का 
( ) है। छुन्द के छोटे से छोटे अंग को * कुछ अथवा चरण 
कहते हैं। इन्हीं चरणों के पारस्परिक संत्रंध से कुछ महत्वपूर्ण 
छन्दों का निर्माण हुआ है। ये छुन्द निम्नलिखित हैं--- 
?--आयग्विक-- ... 
२-ह्ोशै--. /- 
२>ऐनापेस्ट-- -. _.. / 


[ ६१५ ] 
५--ेंविटल-- /- -- 
६--ेग्फीय क-.. - / - 


तथा 
इन हन्दों में चरणों की संख्या पर उनके नामकरण दौते 

हैं। जैसे यदि आयम्पिक छन्द में चरणों की संख्या-- 

? हो वो उसे यूनमीटर 


र हो वा उस्ते ढाईमीटर 
३ हो तो उत्ते ट्राईमाटर 
९ हें। ते। उसे टेट्रामीटर 
£ हो तो उसे पेन्टा्मी टर 
६ हो तो उसे हेकसामीटर 
७ह्टो तो उसे हेप्टामीटर कहेंगे । 
ऐसे दी ट्रोकी, एनापेस्ट, टैक्टिल तथा ऐम्फ्रीत्रोक के चरणों 
का नामकरण दवाता है। इसको स्पष्ट करने, के लिए हम कुछ 
उदाहरण अंग्रेज़ी कविता की पंक्तियों से दंगे :--- 





एण्ड । रह 2 रा ५ | श्रायम्बिक ट्राईमीटर | 
कप शयम्बिक यूनीमीटर | 
हे मा लक आह | ट्रोकी द्राईमीटर । 
0 औक  + हआ या ऐम्फ्ीत्र किक डाईमीटर। 





एप दाजाटते ,. गाते [09 |कशाहतात ग्रि६ ४995 | किए. घागरए6 
ख्ज्जी 


आह आयम्यिक द्ेष्टामीटर | 
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अकनन..3 उन, | चिजजनीी नी 


च्क त जा निक आर 
नफिटन ट्टाः द्रमाटर 
उदवाशीजाएत॑ 5४0. छीसातंल 9 इकफ्टिल डाइमादर। 


/ / / 
बजते श्र | विश ठन्‍च4 हब ठप 5६ गीता. वह किश्ला। 


पा हम 


छ0॥ छ८ #ट्वत | ॥जलली3: हुल:/९त॑ ता (८ रह [हा ७ तटाठ 
-पनापेस्ट देद्रामीयर | 
कुछ प्राचीन कवियों ने दंहे के समान छुन्हों में रचना की 
हूं जिन्हें 'कपलेट'! कहते हँं। अठारदर्दी शताचन्दी में इस छुन्द 
का बड़ा चलन रहा। श्रन्‍्व कवियों ने मुक्तक लुन्द अगवा ब्लेक 
वर्स में रचना की है और मिल्टन, शेक्सपियर तथे' बड़ स- 
च्थ इसमें अ्रप्ठ रहे | २, न 2 ३ 
आधुनिक कवियों ने अनेक छुन्दों का निर्माण कर कविताएं 
रची हैं परन्तु उनमें कोई उल्लेखनीय नहीं हैं । काव्य में 
छुत्द का स्थान विशिष्ट रहा है और श्रेष्ठ कवियों ने इसका 
अवोग किया है तथा इसके गुणों की सराहना की है | 
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अकनन..3 उन, | चिजजनीी नी 


च्क त जा निक आर 
नफिटन ट्टाः द्रमाटर 
उदवाशीजाएत॑ 5४0. छीसातंल 9 इकफ्टिल डाइमादर। 


/ / / 
बजते श्र | विश ठन्‍च4 हब ठप 5६ गीता. वह किश्ला। 


पा हम 


छ0॥ छ८ #ट्वत | ॥जलली3: हुल:/९त॑ ता (८ रह [हा ७ तटाठ 
-पनापेस्ट देद्रामीयर | 
कुछ प्राचीन कवियों ने दंहे के समान छुन्हों में रचना की 
हूं जिन्हें 'कपलेट'! कहते हँं। अठारदर्दी शताचन्दी में इस छुन्द 
का बड़ा चलन रहा। श्रन्‍्व कवियों ने मुक्तक लुन्द अगवा ब्लेक 
वर्स में रचना की है और मिल्टन, शेक्सपियर तथे' बड़ स- 
च्थ इसमें अ्रप्ठ रहे | २, न 2 ३ 
आधुनिक कवियों ने अनेक छुन्दों का निर्माण कर कविताएं 
रची हैं परन्तु उनमें कोई उल्लेखनीय नहीं हैं । काव्य में 
छुत्द का स्थान विशिष्ट रहा है और श्रेष्ठ कवियों ने इसका 
अवोग किया है तथा इसके गुणों की सराहना की है | 


